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हमारे कुछ अभिनव प्रकाशन 


रूसी क्रान्ति के अग्रदूत (सचित्र) राजेंदबरप्रसाद नारायणसिह 
जारशाही के विरुद्ध संघर्ष करने वाले कतिपय रूसी हुतात्माओं 


के त्याग की अमर कहानी | पृष्ठ १७० ४) 
आँखों देखा रूस सत्येदनाथ मजमदार 
रूस की नेतिक, सामाजिक, औद्योगिक ओर राष्ट्रीय प्रगतियों 

का श्राँलों देखा रोचक वर्णन | पृष्ठ ११२९ २) 
यूरोपा देवेश दास 
यूरोपीय देशों के सास्कृतिक एवं बौद्धिक विकास का सरस 
आर भावात्मक विवेचन | पृष्ठ डरे ३) 
पृथ्वी परिक्रमा (सचित्र) गोविस्ददास 
विश्व के मुख्य देशों की यात्रा तथा 
वहाँ का रोचक वन | पृष्ठ ३४२९ १२) 
नेपाल की कट्दानी (सनित्र) काशी प्रसाद श्रीवास्तव 
नेपाल का प्राकृतिक, साश्कृतिक, ऐतिहासिक 
तथा राजनैतिक सचित्र वर्णन | पृष्ठ ३०८ ८) 
रजवाड़ा (सचित्र) देवेश दास 
राजस्थान की कला, संस्कृति तथा गाथाओं 
का सजीव वर्णन | पृष्ठ १६० ४) 
भारतीय राजनीति ओर शासन के० झार० बस्वाल 


सन्‌ १८४७ से लेकर अब तक का वैधानिक ओर 
राष्ट्रीय बिकास का विस्तृत बर्णन। प्र्ठ ४६४ ८॥) 
प्राचीन भारतीय परम्पराआओऔर इतिहास डा० रांगेय राधद 
प्रागेतिहासिक भारत की राजनीतिक तथा सामाजिक 
परिस्थितियों का विस्तते चित्रण | पृष्ठ ४६० १२) 


आत्माराम एण्ड संस, दिल्ली-६ 
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जिप्सी 


मल लेखक 
अलेक्सान्दर सेगेंविच पुश्किन 





ग्रनुवादक 
वीर राजेन्द्र ऋषि 
एम० ए०, प्रभाकर, रूसी भाषा और साहित्य मे डिप्लोमा प्राप्त 


प्रस्तावना-लेखक 


प्रमथ नाथ बनर्जो 
अव्यक्ष, विदेशी भाषा-विद्यालय, रक्षा-मंत्रालय 
भारत सरकार , नई दिल्‍ली 


१६५४ 
आत्माराम एण्ड संस 
प्रकाशक तथा पुस्तक बिक्रेता 
काश्मीरी गेट 
दिल्‍ली-5 


प्रकाशक 

रामलाल पुरी 
भात्माराम एण्ड संस 
काइमी री गेट, दिल्‍ली-६ 
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मुद्रक 

श्यामकुमार गगे 
हिन्दी प्रिटिंग प्रेस 
क्वोन्स रोड, दिल्‍ली 


प्रस्तावना 


बड़ो प्रसन्‍नता का विषय है कि श्री ऋषि ने रुस के झमर कवि 
व॒ुष्किन के श्रनोखे काव्य त्सीगानों' प्रर्थात्‌ जिप्सो का सरस प्नुवाद 
राष्ट्रभाषा में किया है । 

झनवादक ने कई साल तक रूसी भाषा का अध्ययन भौर भनुशीलन 
हिन्दुस्तान श्रौर मास्कों में किया है। भ्रापषको निष्ठा तथा लगन सराह- 
नीय हैं । 

इटालियन भाषा में एक कहावत है--“त्रादुत्तोरे त्रादितोरे” श्र्थात 
झनुवादक विदवासघातक होता है। इसका तात्पय यह है कि साधारर- 
तया प्रनुवादक मूलतत्य को समभने में श्र उसे ठीक-ठीक व्यक्त करने 
में चक जाता है जिसके फलस्वरूप अनर्थ की स॒ष्टि होती है। पर ऋषि 
जी का सुन्दर, सुललित तथा यथार्थ ग्रनुबदद इस नियस का अ्रपवाद-सा 
प्रतीत होता है । 

मुर्क श्राशा है--प्राशा ही नहीं बल्कि विद्वास है-- कि झ्ागे चलकर 
ऋषि जी इसो प्रकार रूसी साहित्य के प्रममोल रत्नों का ह्वार हिन्दी 
भाषा-भाषियों के लाभा्य उद्घाटन कर हमारे उन देशवासियों को, 
जिनको रूसी भाषा का ज्ञान प्राप्त नहीं है, रूसी साहित्य से परिचय 
कराने में सहायता पहुँचाते रहेंगे । 

मुझे यह भी श्राशा है कि हमारे देश की नवयुवतियाँ तथा नवपुवक 
श्री ऋधि की एकनिष्ठ साथना तथा सेवा से प्रेरित होकर रूसी तथा 
झन्यान्य महस्वपूर्ण विदेशी भाषान्रों का अध्ययन तथा प्न॒ुशीलन करके 
हिन्दों भाषा तथा साहित्य को और भो सम्पन्न बनाने को सफल चेथ्टा 
करेंगे । 

प्रमथ नाथ बनर्जो 
अध्यतस्त 
नई दिल्‍ली विदेशी भाषा विखसालय, रक्षा मसत्रालय 

११ मई, १६५५ भारत सरकार 


दो शब्द 

आ्राज तक रूसी साहित्य से हिन्दी में जो अनुवाद हुए हैं 
वे सब सीधे रूसी भाषा से न होकर उनके अंग्रेजी भाषा के 
अन॒वादों से हुए हैं। रूसी भाषा से अंग्रेजी भाषा और फिर 
अंग्रेजी भाषा से हिन्दी में अनुवाद करने से रूसी कृति की 
मौलिकता सवंथा नष्ट हो जाती हैँ । हिन्दी अनदित साहित्य 
के इतिहास में यह प्रथम अवसर है कि एक रूसी कृति का 
सीधा रूसी भाषा से हिन्दी में अ्रनुवाद करके उसकी मौलि- 
कता को सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया हैं । यह प्रयास 
कहाँ तक सफल रहा हैं, इसका निर्णय केवल पाठक ही कर 
सकते हैं । 

रूसी मूलपाठ भी साथ-साथ हिन्दी लिपि में दे दिया गया 
हैं । इससे वे सज्जन जो रूसी भाषा का ज्ञान नहीं रखते मूल 
रूसी भाषा में इस कविता को पढ़कर आनन्द उठा सकते हैं । 

मास्को में १६९५० से १६५२ तक रहने के परचात मेरे 
भारत लौटने पर रूसी भाषा की श्रमर क्ृतियों को हिन्दी में 
अनुवाद करके भारत की जनता के सम्मुख रखने के संकल्प 
में जो प्रेरणा मुझे श्री प्रभाकर माचवे से मिली हे तथा हिन्दी 
प्रनवाद में श्री राजेन्द्र द्विवेदी की जो सहायता प्राप्त हुई हैं 
उसके लिए में उनका आभारी हूँ । 
ई-६७, देवनगर 

नई दिल्‍ली वीर राजेन्द्र ऋषि 
१२ मई, १६५४ 


र्सी भाषा के 
अपने गृह 
ब्लादीमीर अभ्रनातोलेविच शिबायेव 
के 
शूभ चरणों में समाप्त 


पुश्किन 
ओर 
उसके काव्य का संक्षिप्त परिचय 


“पुश्किन नाम से ही मन में रूस के उस लब्धप्रतिष्ठ राध्ट्रकवि का 
विचार हो झाता है'* । पुश्किन झ्रसाधाररणता का प्रतोक है ।'*' वह झ्राज 
से दो सो वर्ष बाद का पूर्णतः समन्नत रूसी व्यक्तित है । उसमें रूस की 
प्रकृति, रूस की श्रात्मा, रूस की भावा और रूसी नतिक स्तर उसी 
प्रकार स्वच्छ रूप से और विमल सुन्दरता से प्रतिबिस्बित है, जैसे झोरो 
को उन्नत सतह पर प्रकृति का एक भ्रनुपम दृश्य ।” पुश्िकिन के बारे में 
गोगोल ने ये शब्द कवि के जीवन-काल में ही कहे थे । 

“पुश्िकिन प्रथम व्यक्ति था, जिसने राष्ट्र-निर्मारण में साहित्य को 
महत्ता को समझा । उसने महसस किया कि साहित्य-सेवा दफ्तर प्रथवा 
राज-दरबार में काम करने की अपेक्षा कहों श्रधिक महत्त्यपूर्ण हे। बह 
साहित्य को उच्च शिखर पर पहुँचाने वाला सर्वप्रथम रूसी था। उसने 
जन-भावनाझों श्रोर दिचारों को तथा जन-जीवम के विभिस्न रुपों को 
झपनी कविता द्वारा प्रभिव्यक्त किया ।--ये हे पश्िकन के बारे भें 
गोको के शब्द । 

पुश्किन का बाल्य-काल 

झलेक्सास्दर सेग विच पुदिकत का जन्म एक ज़मोंदार घराने में ६ जून, 
१७६६ ई० में मास्कों में हुआ था। माता को धोर से वह एबेसीनिया- 
निवासो प्रग्राहम पेजोविच हानीवाल के वंशज थे जिसको शभ्राठ वर्ष को 
ही झायु में श्फ्रीका-सट से उठाकर कुस्तुन्तुनिया लाया गया था झौर 
जो वहाँ से फिर पीतर प्रथम द्वारा रूस लाया गया था। इसी घटना को 
पुशिकिन ने अपनी कथा “झाराप पेतरा वेलोकोबो (पीतर महान का हब्शी 
गुलाम) का रूप दिया है । 


१० जिप्सी 


कथि का बचपन फ्रांसीसी भ्रध्यापकों को देखभाल में गुज़्रा, जिससे 
पुश्किन को फ्रांसीसी भाषा का बहुत प्रच्छा ज्ञान हो गया था। उनके 
पिता के पुस्तकालय में अ्रठारहवों शताब्दी के फ्रांस के लेखकों को 
पुस्तकों का अच्छा संग्रह था। पुश्किन ने चोरो-चोरी दिन-रात एक 
करके इन पस्तकों को पढ़ डाला। पुश्किन की धाय आरीना रोदियो- 
नोवबना उनको कथाएँ सुनाया करती थी, जिनसे कवि का लोक-साहित्य की 
झोर बहुत रुकान हो गया । धाय द्वारा बचपन में सुनो हुई बहुत-सो 
कयाह्षों को कवि ते झपने काव्य का रूप दिया। लोक-साहित्य का वे 
इतना स॒ल्यांकन करते थे कि सिखाइलोवस्को में तजरबन्दी के दौरान में 
उन्होंने भ्रपन भाई को एक पत्र में बड़े भावकता-पूर्ण शब्दों में लिखा 
था---'“कहा नियाँ सुनता हू श्रौर भ्रपने पालन-पोषरा सें रह गई कमियों को 
पूरा करता हैं | क्या ही झ्रातन्द है इन कहानियों में ! प्रत्येक कहानी 
जेसे कविता है !'' 


कविता लिखने का शोक पुशिकिन को बचपन से ही था। एक बार 
पुड्िकिन ने स्कूल-परीक्षा में श्रपती कविता कवि देरझाविन को पढ़कर 
सुताई, जिसके बारे में वे स्वयं लिखते हे--“वेरभाथिन पुलकित हो 
उठा । उसने मुझ से मिलना चाहा, मर्भे झ्रालिगन करना चाहा। मे 
ढूँढा गया, पर में हाथ न झ्ाया । पुडिकत का काव्य रुसलान झौर ल्यृद- 
मोला पढ़ने के पश्चात देरकाविन से भपना फोटो पशिकतन को इन शब्दों 
के साथ भेंट किया था--“हारे हुए गुरु की ओर से शिष्य को !” 


व्सारस्कोम सेलो के कालेज में अध्ययन करने के पश्चात पुश्िकन 
विदेशी विभाग में नोकर हो गये। परन्तु उनका सन नौकरो में कम 
लगता था । पुरिकन की काव्य-कथा येवगंनोी झोनेंगिन में लिखा है कि 
“बहू एश्वर्य के जीवन सें पड़ गया। नए फंशन के बाल कटवा लिये झोर 
लम्दन का बाँका जवान बन बेठा ! वह साज्रका बड़ो नजाकत से नाचता 
झोर सबसे घुल-सिलकर रहता । समाज में वह सर्वेप्रिय हो गया ।” 


निर्वासन ओर सृत्यु ११ 


अमर कृतियों की रचना 

१८९८ में उन्होंने ग्रपनो पहली काव्य-कथा 'रुसलान शोर ल्यूद- 
मोीला' लिखी । यह काव्य लोक-साहित्य की सामग्री पर झ्राधारित था । 
एक कविता लिखने के अपराध में उन्हें दक्षिणी रूस में निर्वासित कर 
दिया गया, जहाँ वे १८२०-२४ तक रहे । इस प्रवास के दोरान सें पश्किन 
ने स्वच्छन्दतावाद की अपनी प्रमर कृतियों--'काकेशिया का बन्दी', 
बारुचीसराय का फव्यारा', 'डाक भाई' और “जिप्सी--को रचना की । 
इन कविताश्रों में पुश्किन से तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों पर क्षोभ 
प्रकट किया था । इन कविताझ्रों में यथायंता कूट-कूट कर भरी थी । 
'काकेशिया का बन्दी' के विषय में रूस के प्रसिद्ध आलोचक बेलिन्स्की 
ने लिखा हे---“युवकगरण इससे बहुत झ्ाकधित और पुलाकत थे। उसका 
काररप यह था कि इस कविता में उनका स्वयं श्रपना हो प्रतिबिस्ध 
मिलता था । 

निर्वासन ओर मसृत्य 

१८२४ में पुश्किक को मिखाईलोवस्को में प्रवासित कर दिया गया । 
वहाँ वे दिसम्बर १८२५ तक रहे । पहले उन्हें घमने-फिरने को जो 
थोड़ी-बहुत स्वतन्त्रता थो, वह भी वहाँ छीन ली गई । जब १८२४ में 
जार निकोलाई प्रयम के बिरुद्ध दिकाब्निस्तों ने विद्रोह किया, तो पुश्कित 
मिलाइलोवस्की में ही थे । बहुत से विद्रोही पुश्किन के घनिष्ट मित्रों में 
से थे। पुलिस ने उनके मकान की भी तलाशी लीो। पर पुश्कित को 
इस बात का पहले से ही पता लग चुका था, इसलिए पुलिस के भाने 
से पहले ही उन्होंने सारे कागज जला दिये । 

एक वर्ष पश्चात उन्हें पीतरबभ॒र्ग बला लिया गया, जहाँ वे जार से 
मिले । निकोलाई प्रथम से उनको क्राब में रखने के उद्देश्य से एक भ्रच्छी 
सी नोकरी दे दो । यहाँ के वातावरशत से पुश्िकिन इतने दुःखी हुए कि 
ये भपनी अदि ठिकाने रखने के लिए ईहवर से प्रार्थना किया करते थे। 


श्र जिप्सी 


१८३१ में पुश्कित ने एक युवती से विवाह कर लिया। वह बड़ो सुन्दरी 
थी, परम्तु साथ ही बहुत हो खर्चोली ओर पभ्रावारा भो थी। यह पुश्किन 
के लिए एक नई मसोबत थी । विवाह के पहचात पुडिकन ने पीतरब॒ुर्ग 
में फिर से विदेशी विभाग सें नौकरी कर ली। श्रपने पारिवारिक 
जीवन के विधय में उन्होंने झ्पने एक भित्र को एक पत्र सें लिखा था--- 
“साहित्य-सेवा करने के लिए भ्रव मर्के वह श्रविवाहित जीवन की-सी 
रततत्रता नहीं रहो । समाज में शक्कर काटता हूं । मेरी पत्नी बड़ी 
फ़ेशन-परस्स है । इस सब के लिए पेसा चाहिए। पेसे के लिए म्॒े श्रम 
करना पड़ता है श्र श्रम के लिए एकान्त ह्ावश्यक है ।' नोकरो से 
खर्च सलाना कठिन हो गया, जिसके फलस्वरूप पुश्िकन को करे 
लेना पड़ा । झपनी पत्नी की मान-रक्षा के लिए २७ जनवरी, १८३७, 
को उसे एक सेनिक झफसर दतेस से इन्द्र युद्ध भी करना पड़ा था। इस 
दुन्द्द यद्ध में वे इतने घायल हुए कि २९ जनवरी, १८३७, को इस संसार 
से जल बसे । 


पुश्किन की रचनाएँ 


गीति-काव्य के प्रतिरिक्त पुदिकन को निम्नलिखित कुछ भ्रमर 
कतियाँ हे ४ 

काव्य-कथाएँ --- 'पे बगेती झोनेगिन', “रुसलान ल्यूृदमोला', 'काके- 
हिया का बन्दोी', 'बारुखीसराय का फव्यारा, 'पोलतावा', 'ताम्थें का 
घड़सवार' झोर 'जिप्सोी' । 

काब्य-नाटक--'बोरोस गोदुनोव झौर 'रुसालका' । 

गदछा-कभाएं -- 'दूश्जो वस्की', 'कप्तान को बेटी', स्टेशन मास्टर, “बर्फ 
का तृफ़ान' झादि। 

स्थानाभाव के कारण यहाँ उसको सारी रखनाझों पर प्रकाश डालना 
इसस्भव है। किर भी उनको प्रभल रखनाझों का थोड़ा-सा परिचय देना 
झावश्यक है । * 


जिप्सी १३ 


जिप्सी 

पुश्कित की कविताओं में 'जिप्सी' सर्वाधिक मासिक, करुस शोर 
यथार्थवादी रचना है। प्रपने दक्षिर्प के प्रवासकाल (१८२०-२४) में 
उन्हें दो बार बेसारबिया जाना पड़ा था, जहाँ प्रनेक बार उन्हें जिप्सियों 
के संसर्ग में श्रानं, काफ़ी समय बिताने, उनके जोवन झ्ौर स्वभाव का 
ग्रनुभव करने और उनके दुख-पुख तथा प्रेम-प्रतिहन्द्रिता की बातें जानने 
का झ्रवसर मिला था। इसे उन्होंने मिखलाइलोव में १८२३ में शरू किया 
झोर १८२४ में समाप्त किया। इस रचना में जितना ज्वलंत श्राभास 
उनकी प्रखर प्रतिभा का मिलता है, उतना ही गहरा जिप्सियों को करुश 
जोवन-कथा का चित्र भी श्रांखों के सामने उपस्यित हो जाता है । 

इस कविता में पुइ्िकिन ने प्रकृति से विच्छिन्न शहरो सम्पता तथा 
प्रकृति से सन्तिकट श्रादिम जीवन का बड़ी सनन्‍्दरता से भ्रन्तर दिखाया 
है । इसका कथासार इस प्रकार है-- नगर-निवासी आलेकों शहरी जीवन 
से ऊबकर जिप्सियों की एक टोली से जा मिलता है। जिप्सी युवती 
ज्षेम्फीरा से उसका प्रेम हो जाता है। जिषप्सियों के स्वभाव के प्रनुकल 
ऊंस्फीरा झआलेको के प्रेम से ऊब जाती है पझ्लोर किसी भध्रन्य को झ्पना 
लेती है । शहरी सम्यता में पला भ्रालेको इसको सहन नहीं कर सकता । 
यह जेम्फीरा और उसके नए प्रेमी का बध कर देता है। इस कथा को 
पुष्िकिन ने एक उत्कृष्ट कविता का रूप दिया है। शहरो जीवन का वर्णन 
करते हुए कवि झालेको के मुख से कहलवाता हे---“बहाँ लोग भिच- 
सचकर सोमा में रहते हे । प्रातः: पवन का अथवा सधुऋतु में चरागाहों 
की सर्गान्ध का उपभोग भी नहीं कर सकते । प्रेम में लजाते, उमंगों को 
उभरने भो नहीं वेते ध्रौर भ्रपनी स्वच्छुन्दता का सोदा करते हैँ । मक्तियों 
के सामने निज मस्तक भुकाते हैं श्रोर धन, स्यंखलाएं वरदान में चाहते 
हैं। (शहर) छोड़कर क्या छोड़ा है मेने ? कपटपृर्ण संसार, पक्षपात- 
भावना से भरा हुआ निर्णय शोर जन-सम्‌ह का भ्रकारत वमन, श्रत्पाचार, 
लांछुन-अताड़ना का भ्तिशम दीप्त विस्तार । 
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झ्रालिको भ्रव जिप्सियों के साथ रहने लगा है। प्रब वह उन्म्‌कत 
झोौर स्वच्छन्द है। उसको प्रियतमा जेम्फीरा उसके साथ है । 
वह है भ्रब निवासी स्वच्छुन्द संसार का। 
उस पर झब दिनकर को रश्मि उललासपृण 
मुस्करा रही है दिव्य दीप्ति योवन की लिये। 
् >्‌ 4 
वह भी निश्चिन्त पक्षी के तत्य--- 
देश-बहिष्कृत उड्ड़यनशील पक्षो-स्ता, 
सुखभय सरक्षित नीड़ झादि का न पझ्रभ्यस्त बना । 
चारों दिज्ञाएँ उसके हेतु थीं खलो हुई 
रात काटने के लिए छत थी झ्राकादा की 
उठकर प्रभात में दिन की वह छघिन्ता सब, 
बस दवेच्छा पर छोड़ देता था । 
सेम्फीरा किसो झोर से प्रेम करने लगती है। शभ्रालिकां दुखी होकर 
उसके बढ़ पिता से शिकायत करता है । बढ़ा उसको समभाता है : 
गान्‍्त हो जा भिन्र, प्रभी वह निरो बच्चो है, 
बिल्कुल व्यर्थ हे यह तेरी उदासी भ्राज । 
तेरे प्रेम में है व्यया श्रोर श्रथयक लगन है, 
झोर स्श्री-हृदय सहज होता है विनोदी चपल । 
देख वहाँ नोचे पुवंबर्सो महराब के, 
बहु स्वच्छुन्द चन्द्र चन्द्रका बिखर रहा, 
झोर वह विचरता हमा नोले नभस्थल पर, 
फेंकता समस्त प्रकृति पर मिज्ञ प्रभा एक रूप । 
ऋकता है जब कभी यह किसो एक बादल में 
उसको क्षशा-भर हित कितना उज्ज्वल कर देता है। 
लो, प्रव वह दूसरे बादल में चला गया 
झोर वहाँ पर भी बस एक क्षरप-भर के हेतु । 
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कौन उसे नभ में स्थिर स्थान बता सकता है, 
झोर कह सकता है उससे--बस यहीं ठहर । 
कौन कह सकता है यवती के हृदय से 
एक हो से प्रेम कर तू, बेवफाई मत कर; 
भरत: तु शान्त हो जा । 
नगर-निवासी श्रालेको की समझ में भला यह बात कंसे ग्राए ? वह 
उत्तर देता है : 
नहीं, में तो ऐसा नहीं हूँ । 
में तो भ्रधिकार अ्रपना 
बिना संघर्ष के छोड़ नहीं सकता हूं । 
अथवा में कम-से-कम बदला लेने का 
अआ्रानन्द तो उठा लूँगा । 
बह ज्ञेम्फीरा भर उसके प्रेमी का बध कर देता है। बढ़ा जिप्सी 
अग्रब जान गया है कि शहर-निवासी इस स्वच्छन्द वातावररा का प्रभ्यस्त 
नहीं हो सकता । वह विवश होकर कहता है : 
छोड़ दे हमारा साथ, शझरे श्रलिसानो पुरुष ! 
जाहिल हे हम, श्रोर कोई क़ानन नहीं कुछ भो हे हमारे यहाँ । 
देते नहीं दुःख हम किसी को, दण्ड नहों देते; 
हमें नहीं चाहिए खून झोर ठण्डी प्राहें, 
किन्तु नहीं चाहते हम साथ रहना ख़नियों के 
पंदा नहीं तू हुआ है वन्य-जीवन हिल; 
लगेंगे भयंकर हमें तेरे बोल--- 
हैं हम डरपोक, पर सीधे स्वभाव के, 
किन्तु तृ थापी है श्रौर बड़ा साहसो है, 
छोड़ दे हमारा साथ । 
येवगेनी ओनेगिन 
जिध्सियों के समाज से झहर-मिवासी झालेकोी निकाला गया। परन्तु 
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सम्य शहरी जीवन की रंग-रेलियाँ जो रंग लातोी हे, उन्हें पुश्किन ने 
झपने काव्य-उपन्यास 'येवगेनी झोनेंगिन' में चित्रित किया है। यह 
पुश्किन को सबसे उत्कृष्ट रचना है भ्लोर उसको कल्पना का श्रनुपम 
नमूना है। यह कवि के सम्पूर्ण जीवन, ब्रात्मा झौर प्रेम से ग्रोत-प्रोत 
है । इसमें उसको भावना, सूझ झौर कल्पना श्पने उच्चतम शिखर पर 
पहुँच गई है । कथा का नायक येवरगेती श्रोनेगिन पीतरबुर्ग में पंदा हुआ । 
उसका पिता उच्च पद पर मोकर था झोर वह खासी सम्पत्ति का स्वामी 
था| पभ्रपव्ययी होने झौर सदा दावतें देने के कारएणण उसका दोबाला पिट 
गया । परन्तु स्वयं झ्ोनेगिन भाग्यशाली था। इसके लिए एक फ्रांसीसी 
धाय झोौर फिर एक फ्रांसीसी अ्रध्यापक समौकर रखा गधा, जो--- 

इस विचार से कि बच्चा ऊब ने जाए 

उसे खेल-खेल में पढ़ाता, 

कड़ी नेतिक शिक्षा देकर उसको तंग न करता, 

झोर शरारत के लिए मामली-सी सजा देता, 

झोर बगीचे में टहलाने ले जाता। 

झोनेंगिन सश्रह वर्ष का हो गया, तो फ्रांसीसी अध्यापक निकाल 

दिया गया भौर--- 

लीजिए मेरा श्रोनेगिन प्रब स्वतन्त्र है, 

नवीनतम फ़ैशन के बाल कटवा लिये हैं : 

लंदत का बाँका बन बंठा है, 

झोर वह समाज का संसार देखने निकला ! 

>< २८ हर 

माज्रका नजाकत से नाचता, 

बड़ा मिलनसार था ; 

इससे झधिक चाहिए क्‍या ? 

समाज ने निर्णय किया कि वह योग्य झोर बहुत प्रिय है ! 

येबगेनो छुल-कपट, रूठने-बिगड़ने झोर बीसार पड़ने का बहाना 
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करने में बड़ा प्रवोरा हो गया । यह लड़कियों को झपने प्रेमपाश में बाँधने 
में भी अति चतुर हो गया। उसको निमंत्रण-पर-निमंत्रण भाते । सारा 
समय उसका कपड़े बदलने, नाचने झोर रंगरेलियाँ मनाने में हो बोतता । 
झोनेगिन रंगरेलियों के जोवन से शीघ्र ही ऊब गया । झब उसने बाहर 
झाना-जाना छोड़ दिया। पिता की मृत्यु के पश्चात वह अपने बीमार 
लाचा के पास गांव में चला गया । चाचा की मृत्यु पर उसे उसकी सारी 
सम्पत्ति संभाल दी गई । परन्तु शीघ्र ही उस पर स्पष्ट हो गया-- 

एक शहर की भाँति गाँव में भी जो घबराता है; 

यहापि वहाँ न सड़के हैं, न भव्यशाली भवन, 

न नृत्य, न ताश, न कवि-गोष्ठियाँ । 

उसको उदासी ने भा घेरा भ्रोर 

सबंत्र उसके पीछे-पीछे फिरने लगी 

जसे परछाई या वफ़ादार पत्नी । 

उसका एक घनिष्ट सित्र कवि लेस्की था। उन दोनों के स्वभाव में 

झाग-पानी का प्रन्तर था। लेंस्की ने श्रोनेगिन का लारेन नामी एक 
परिवार से परिचय कराया । उस परिवार में माँ झौर उसकी दो 
लड़कियाँ थीं। बड़ी का नाम था तात्याना शोर छोटी का नाम या भ्रोल्गा। 
छोटी की मंगनी लेंस्की से हो चुकी थी श्रोर तात्याना श्रोनेगिन के प्रेम- 
पादा से फंस गई । वह झोतेगिन के प्रेस में बेखेन रहती । दो-चार दिनों 
में हो उसका रंग पीला पड़ गया। भ्रालिरकार तात्याना ने झोनेंगिन को 
एक प्रेम-भरा पत्र लिखा, जिसका झोनेगिन ने कोई उत्तर नहीं दिया । 
तात्याना से एक भेंट पर झ्रोनेगिन ने भ्पनी सजबूरी विख्लाई शोर कहा $ 

परन्तु में स्वर्ग के लिए पैदा नहों हुआ; 

मेरी झात्मा इससे दूर है । 

व्यर्थ होगो तुम्हारी सुन्दरता ; 

में इसके सर्वधा भ्रयोग्म हैं । 

विश्वास कोजिए सशपय कहता हूं, 


श्प जिप्सी 


हमारा पारिवारिक जीवन दूभर रहेगा । 

साहे में तुमसे कितना हो सच्चा प्रेम करूँ, 

झ्रम्यस्त होकर तुरन्त प्रेम जाता रहेगा । 

यदि भ्राँस बहाप्रोगी, तुम्हारे आँस्‌ 

मेरे हुदय को छू तक न सकेंगे, 

उलटा उसमें फ्रोधाग्नि बढ़ा देंगे । 

स्वयं निर्णय कीजिए, 

वियाह से मुलीबतों का प्रारम्भ हो जायगा, 

झोौर सम्भवतः उनसे वर्षों पीछा न छूटेगा । 

इस भेंट के पश्चात दोनों में सिलना-झुलना बन्द हो गया। दुर्भाग्य 
से तात्याना की वर्षगांठ पर यह लेसकी के साथ एक बार फिर उस परि- 
बार में गया । वहां ग्पने स्वभाव के प्रनुकल उसने लेंस्की को मंगेतर 
झोल्गा पर प्रेमपाश फेंका झौर उसी के साथ नाचता रहा । लेस्को इसको 
सहम न कर सका । दोनों में इन्द्र युद्ध हुआ, जिसमें लेस्को मारा गया । 
उधर तात्याना ने एक प्रमीर जर्नेल से विवाह कर लिया। दो वर्ष 

पदचात ध्ोनेगिन यरोप को यात्रा से लौटा । पीतरबर्ग में एक नाथ में 
उसकी तात्याना से भेंट हुई। उसने तात्याना से फिर से प्रेम जताना 
झारम्भ किया । परन्तु अब तात्याना को बारी थी। उसने झोनेगिन को 
एक पत्र लिखकर साफ़-साफ़ बता दिया कि भझ्रब वजह उसको नहीं हो 
सकतो । उसने लिखा--- 

तब क्या यह भठ है ? बीहुड-मेदान में, 

समाज की भ्रफ॒वाहों से दूर, 

में तुम्हें पसन्‍्द नहीं श्राई' पथ कया है, 

जो तुम मेरे पीछे पड़े हो ? 

कया इसलिए कि में शब 

उच्च सभाज को एक सदस्या हें, 

कि से प्रसोर शोर रुयात हूं ? 


बाख्ची सराय का फश्वारा १६ 


परन्तु अब मेरे भाग्य का निर्णय हो चका है, 
मेंने विवाह कर लिया है, 
कृपा करके मर्भ मेरे हाल पर छोड़ दो, 
में बातें नहीं बनाती, मु तुमसे श्रव भी प्रेम है, 
परन्तु भ्रब में दूसरे की पत्नी हूँ 
ध्ोर सदा वफ़ादार रहूँगी। 
तात्याना यह कहकर चली गई । पुश्किन इस कथा का बस इसी 
समय निम्न शब्दों से भ्रन्त कर देते हैं: 
भाग्यशाली है वह, 
जिसने रंगरेलियों के जोबन को शीघ्र ही छोड़ दिया, 
जिसने जीवन-रूपी मदिरा के प्यालों को 
बिलकुल साली नहीं कर दिया, 
जिसने उसकी कथा को प्रा नहीं पढ़ा, 
परन्तु सहसा उसको छोड़ विया, 
जैसे मेंने झपने झोनेगिन को । 


बारूची सराय का फव्वारा 


इस कविता सें एक तातारी सरदार पिरेई की कया है। सरदार 
वारसा पर पझ्राक़मराा करके वहाँ के कम्याज (राजा) आदम की लड़की 
सारिया को उठा लाता है झौर उससे प्रेम करने लगता है, और झपनी 
पहली पत्नी ज्ञारेमा की उपेक्षा करता है। ज्ारेमा ईएयॉ की अ्रग्नि में 
जलती है। वह मारिया के पास जाती है भोर कहतो है--''“में तुम्हारे 
पाँव पड़ती हूँ, तुमसे प्रार्थना करतो हूं, तम्हें भ्रपराधी ठहराने का मस्त में 
साहस नहीं । मुझ पर तरस खाप्मो भोर मेरी प्रसन्‍नता और क्षान्ति खोटा 
दो । सेर। गिरेई से वापस दे दो । मेरी प्रार्थना स्थोकार करो, वह भेरा 
है । परन्तु वह तुम्हारे प्रेम में अंधा हो चुका है। उसको सुक्छे खौटा वो। 
घरपा करके, बुरा-भला कहकर झा प्रेस से, जिस प्रकार भी हो, उसे 
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मभे लौटा दो । वचन दो। परन्तु यदि श्रावद्यकता पड़ी तो में तुम्हें *'। 
देखो, मेरे पास यह खंजर है झौर में काकेशिया की रहने वालो हें ।” 

उसकी प्रार्थना व्यर्थ जाती है। प्राखिरकार ईर्ष्या से अंधी होकर 
उसने एक रात मारिया को संजर घोंपकर कत्ल कर दिया। 

ताँबे का घुड्सवार 

यह एक प्रेमी को कथा है, जिसकी प्रेमिका पीतरबुर्ग के १८३४ के 
तूफान में बह जाती है। वह इसी दुःख से पागल हो जाता है शोर उसको 
ऐसा लगता है कि पीतर महान्‌ की लेनिनग्राद में बनो मृत्ति उसका पीछा 
कर रही है। इस कविता में पीतरबुर्ग का बड़ा सुन्दर वर्णन है । 


त्सीगानी 


जिप्सी 


त्सीगानी 


( अ्लेक्सान्दर सेगेंविच पुश्किन ) 
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ह्सोगातो शुसनोय तोल्पोय 
पो बेसारबीई कोचयूत । 
झोनी सेवोदस्या नाद रेकोय 
व शाजाख इजोदान्नीज नोचूपूत । 
काक बोल्नोस्त्य, वेसेल इख नौचलेग 
ई मीरनो सोन पोद नेबेसासी । 
मेकदू कोस्रेसामीं तेलेग, 
पोलूजाबेशेस्तोख कोन्नामो, 
धोरीत झोगोन; सेम्या कृगोम 


जिप्सी 


( अ्लेक्सान्दर सेगेंबिच पुश्किन ) 





जिप्सोगर भुण्ड-भुण्ड, 
विपुल कोलाहल कर विचरते हें 
बेसारबिया के पावन प्रदेश में । 
झाज वे तटिनी के तट पर ही 
जीण॑-शोर्ण तम्बुशों में झपनोी रात कार्टंगे। 
कितना उन्मकक्‍्त उल्लासमय यह निदा-विताम 
झोर कितनों झ्ान्तिपूर्ण निद्रा है व्योम की छाया में ! 
शाड़ियों के पहियों के 
(जिनके भ्रधवीज तक लटकती हें ध्रषफटी दरिया) 
बीच के प्रदेश में जल रहा है चल्हा, 
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गोतोबीत ऊम्दीम; व चिस्तोस पोल्ये 

पासृत्सा कोनी; आ श्ञात्रोम 

रुचनोय मेदवेश्च लेकोत ना दोल्ये । 

कस्पो स्त्रीवो पोख्रेदी स्तेप्येय : 

शाबोती मीरनीये सेम्पेय, 

गोतोबीख स उन्रोम व पुत्य नेदाल्नी, 

ई पेस्नी झुधौन, ई क्रिक वेत्येय, 

हू झवोन पोखोदनोय नाकोवालनो, 
मो बौत मा ताथोर कोचेवोय 

इस्खोबीत सोन्‍नोये मोल्चान्ये, 

ई इलीशनो व तीशीन्‍्ये स्तेपनोय 

लोशू जाई सोबाक वा कोनयेय रभ्ात्ये । 

झोग्मी बेजचे पोगाशेन्नी, 

स्पोक्षोयनों फसयों, लना सीयायेत 

झोदता स नेबेस्नोय बोशीनी 

ई तीखी ताबोर स्‍झ्लोजारयायेत । 

व दाश्ये झोवनोम स्तारीक ने स्पीत; 

झोन पेरेद उगल्यामी सीवीत, 

सोप्रेती इख पोस्लेदनीम भारोम, 

ई व पोल्ये दाल्नोये ग्ल्यादीत, 

मोचनीम पोदेरससोय पारोस । 

येवो मोलोदेन्काया दोच 

योहला गल्यपश्प्‌ व पुस्तोन्तोस पोल्ये । 

छोमा प्रीवोकला क रेजबोय बोल्ये, 

झोना प्रीद्ोत; नो वोत उरू नोच, 

ई स्कोरो मेस्यात्स उक पोकोन्येत 
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परिवार सब घारों झोर बंठा खाना पका रहा है । 
खुले समेदान में चर रहे हें घोड़े, 

छेमों के पोछे पालत्‌ रीछ स्वच्छुन्द लेटा हुभ्ना है, 
करग-करण सजीव हो उठा है मंदान का । 

झोर ये सांसारिक चिन्ताएँ कुटुम्ब को, 

जो प्रातः ही तेयार होगा प्रप्रिम लधुयात्रा हित, 
झोर गीत स्त्रियों के, भौर चोख़ बच्चों को, 

झौर दाब्द सफ़री निहाई का ! 


लि ना- फऊआइललआओजया 


लो खानाबदोशियों के ज्तेमों में छा गई है निद्रा की नोरबता । 
झोर सुन पड़ता है मोन मंदान में 
एकमात्र कुत्तों का भूंकना भोर घोड़ों को हिनहिनाहुट । 
दिये बुर चुके हें सब, स्तब्ध निःशब्द दिशा, 
टिसटिसा रहा है चाँद एकाको ऊँचे झाकाश सें, 
झोर म॒क खेसों पर बिखेर रहा है भ्रपनी छटा ! 
जग रहा है बढ़ा एक, 
बेठा एक खमे में है वह कोयलों के सामने, 
तापकर उनको प्रन्तिस भाग, 
झोर उस विस्तृत मंदान को झोर देख रहा है 
लिपठा हुआ है जो निशा को तसित्रा में । 
उसकी जवाम लड़को धुमने गई है दूर बीहड़ संदान भें । 
बह भ्रम्यस्त है भ्रवाध स्वच्छुग्दता की, 
बह झाएगी, पर रात जा सकी है काफ़ी, 
झौर शीघ्र चाँद चला जायगा छोड़कर 
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नेबेस दाल्पौकील प्रोम्लाका; 
छोम्फीरी म्येट्‌ काक स्पेत; ई स्तोस्येत 
डइबोगी उस्ोन स्तारोका । 

नो बोत झोना; जा नेय स्‍्लेदोस 
पो स्तेपी यनोशा स्पेशीत; 
स्सोगान वोफस्ये ध्रोन नेवेदोस । 
“झोरयेत्स मोय ,---देवा गोवोरीत, 
“बेदू था गोस्त्या, जा कुरगानोम्‌ 
येषो व पुस्तीम्ये या नाइला 
ई व ताबोर ना नोच जाज्याला । 
झोन खोच्येत बीत्य, काक सी, त्सीगान॑!- 
येवो प्रेस्लेदूयेत जाकोन, 
सो या गेम-पोदगोय बदू । 
पेबो जोबत धालेको; होन 
शथोतोथ इत्ती जा सनोय पस्यवू । 

स्तारीक 

था राद । झ्ोस्ताग्त्या दो उदच्रा 
पोद सेन्‍्य नादोबो श्ञात्रा 
इलोी प्रोबुच्च उ नास ई दोल्पे, 
काक तो जाखोच्येश । या गोतोव 
स॒ तोबोय देलोत्यू ई ल्‍लेब ई करोव । 
बच्च ताइ।, प्रीवोक्‍नों क नाइयेय दोल्बे, 
श्रोद्याइलेय बेदनोस्ती ई बोल्ये, 
शा जावज्ा स उच्नेन्मयेय जारयेय 
थ झोदनोय तेलेग्पे सी पोयेच्रेम; 
प्रीमीस जा प्रोमीसेल ल्यूबोय : 
सेलेजो कई इल्‌ पेस्मो पोय 


जिप्सी प्र्ज 


यूर झाकाश के क्षितिज के बादलों को । 
अब तक झोेम्फोरा का कोई पता नहों, 
और ठण्डो हो रही है सुखी रोटो बढ़ें को । 


एक किलक ! यह लो वह झा गई, 
और उसके पीछे मंदान में एक नवयवक झा रहा है दोड़ा हुआ, 
जिप्सी के लिए वह सर्वथा झ्परिचित है । 
“पिताजी !” गंज उठा स्वर उस युवती का--- 
“लाई हूँ एक झतियि, पीछे उपत्यका के 
बीहड़ मंदान में मुकको मिला था वह; 
और यहाँ बुला लाई हूं रात-भर के लिए । 
चाहता है बनना वह हम-जेसा जिप्सी, 
कर रहा है कुटिल क़ानून उसका पोछा; 
मित्र में उसकी बनूंगी पर । 
उसका नाम हूँ प्रालेको; है वह 
सेयार सर्वत्र मेरे साथ जाने को । 


बूढ़ा 

मुझे प्रसम्तनता है ठहर त्‌ प्रातः तक खंमे में हमारे, 
झथवा रह सकता है हमारे पास उसके पदचाल्‌ भी । 
जैसी हो इच्छा तेरी; में तंयार हूँ 
बॉटन को तेरे साथ रोटो शोर वासस्थान। 
बन जा हमारा शोर भ्रम्यस्त हो जा इस जीवन से, 
अमरण्ोल निर्धनता झोौर स्वच्छन्दता से, 
झोर करू पो फटते ही एक गाड़ो में बेठकर चलेंगे हम; 
तू भी कोई धन्धा संभाल ले : 
लोहा कूट झ्थवा फिर गा कुछ स्वच्छम्द मीत, 


श्र व्सीगानी 


ई सेला श्रोवबज्ञोदी स भेदवेशेम । 
आलेको 
या श्ोस्तायस । 
ज्ञेम्फीरा 
झोन बच्चेत सोप--- 
क्तो-क श्लोत मोन्‍्या येवों ग्रोतगोनीत ? 
मो पोजदनो' ' सेरघात्स मोलोदोय 
जाइयोल; पोल्या पोक़ीती म्गलोय, 
ई सोन सीम्पा नेबोल्नो क्लोनीत''' 


स्वेतलो । स्तारीक तिखोन्कों ब्रोदोर 
शोकगा ब्येजमोल्वनोवो शात्रा । 
“बस्तावाय, ज्ञेम्फीरा : सौलन्तस्पे वस्खो - 
प्रोस्नीस, सोय गोसत्य | पोरा, पोरा ! 
झोस्ताब्स्‍्ये, देतो, लोकये नेगी । 


ई स शूमोम बीसीपाल सारोद; 
द्ञानी राजप्रोश्वानो; सेलेगी 

गोतोबो द्वीवत्सा बे पोखोब ! 

फस्ये ध्मेस्त्ये ओनलोस '''ई यौत 
होल्पा बालीत व पुस्तील रावनोनाख । 
झोस्ली व पेरेकीदनीख कोरजोनाल, 
देत्पेय इग्रायद्योल मेसूत; 

मरू या ई ब्रात्या, भू योनी, देवी, 

ई स्तार ई सलाद दोस्लेद इदूत; 
किक, शाम, त्सौगम्स्कीये प्रीपेजो, 
सेदवेशा रेव, येवो स्सेप्येय 
शेतेरपेलोबोपे ब्रथात्साग्ये, 


जिप्सी २६ 


झौर गाँदन्गाँद धूम साथ ले के रोछ को! 
आलेको 
में ठहरूगा यहीं । 
जेम्फीरा 
वह होगा जो मेरा--- 
कौन उसको मुझसे छीन ले जा सकता है ? 
किन्तु हो गई देर" “*''छिप गया है तरुण चाँद, 
झोर धुष छा गई है भूतल पर 
झौर निद्रा कर रही है विवश म्॒े। 





हो गया उजाला । बढ़ा चुपचाप घम रहा 
चारों शोर मक स्तब्ध खमे के । 
“उठ जेम्फीरा, अरब सूर्योदय हो रहा है, 
उठ ओर ! प्रिय भ्रतिधि भेरे, 
समय हो गया है भ्रब, समय हो गया हे श्रव ! 
छोड़ दो बच्चो, इस सुखद शब्या को अझब 


कोलाहल करते हुए जग गए जिप्सोगर; 

खेसे उसाड़ दिए गए झोौर गाड़ियाँ 

भऋठट तैयार हुई कुछ करते के लिए। 

खल दिए मिलकर सब झौर लो 

जिप्सियों के मुण्ड ने प्रदेश किया सिर्जन-सी घाटी में । 
शवहों पर सर्जो में लटक रहीं टोकरियाँ, 

जिनमें हू छोटे-छोटे बच्चे खेल-कद रहे। 

पति और भाई, पत्नियां और कुसारियाँ, 

बढ़े भो' जवान पीछे-पोछ जल रहे हूँ सब । 

छोख, घोर, जिप्सी-गोतों को तानें ओर रीछ को गर्रहट, 
उसको शंजीर को लगातार भनमनगाहुट, 





भुण्ड बाँधकर जाते हुए जिप्सियों का एक काफ़िला: 


जिप्सी ३१ 

मल 
लोखमोत्येब यारकीख पेस्त्रोता, 
देत्येय ई स्तारत्स्पेब नागोता, 
सोबाक ई लाई ई जावोवान्ये, 
बोलीन्की गोबोर, स्क्रीप तेलेग, 
फस्यो स्कूदनो, दीको, फस्यो नेस्त्रोयनो, 
नो फसयो ताक रीवो-नेस्पोकोयनो, 
ताक चमादों म्यौतंवीख नाशीख नेग, 
ताक चकूदों एतोय रीजनो प्राजदनोय, 
काक पेस्येन राबोब झोदनो झोब्राजनोय ! 


उनीलो यनोज्ञा ग्ल्यादेल 

ना झरोपूस्तेलयू रावनोनू 
अनुवाद 

रंग-बिरंगे फटे कपड़ों का इन्द्रधनषी जोड़-तोड़, 
बच्चे शोर बढ़ों का भ्रध-नंगापन । 
कुत्तों का भू कना भ्रौ' चिल्ल-पां, स्वर बोलीन्का (बंशी) का, 
गाड़ियों के पहियों की चरं-मरं, 
सबसे टपकतो है निर्घनंता झ्ौ' जंगलीपन बरसता है, 
सब बेताल है, पर सबका सब कितना सजोब है; 
कितना है भ्रविभ्ान्त, कितना है भिन्‍न इस मुर्दा ऐश्वर्य से, 
कितना है भिन्न रंगरेलियों के जोबन से, 
जो है निर्जोब ज्यों गुलाम के नीरस गौत ! 

ताक रहा था बह युवा हो समृद्विग्त 

नर्जन घाटी को धोर, 


डर त्सीगानी 


ई प्रूस्ती तायनय प्रोचोन 
इस्तोल्कोवात्य सेब्ये ने स्मेल । 

से नीम ख्योरनोगप्रोकाया ज॑ म्फोरा, 
लेपेर झोन बोल्नी कीतेल मीरा, 

ई सौलन्‍्त्स्ये वेसेलो नाद नीम 
पोलूदेन्नोय ऋ्रासोय्‌ ब्लेइचयेत; 

ध्तो भू सेरदत्स्ये यनोशी त्रेपेइसुयेत ? 
काकोय जाबोतोय भ्ोन तोमीम ? 


प्तीचका बोभिया ने जनायेत 

नी ज्ञाबोतो, नी त्रुदा; 
खलोपोतलीवो ने स्वीवायेत 
दोल्गोवेचनोदो ग्नेश्दा; 

व दोल्गु नौच ना वेत्श्ये ब्रेमल्येत; 
सोलन्त्स्पे ऋास्‍नोये बजोइयौत । 
प्तीचका ग्लास बोगा व्नेमल्येत, 
वस्श्रेपेन्योत्सा ई पोयोल । 

जा वेस्तोय क्रास्नोय प्रीरोदो, 
लेतो जनोयनोये प्रोइच्यौत-- 

ई तुमान ई नेपोगोदो 

झोस्पेन पोजदस्याया नेस्पोत : 
ल्पूचाम्‌ स्कूचनो, ल्यूद्याम्‌ गोरये; 
प्लीचका व दाल्नीये स्त्रानी, 

व स्पोपलो फाय, जा सीन्‍्ये मोरपे 
उलेतापेत दो वेस्नी | 


पोडोब्नों प्लोचक्ये स्येजजाबोतनोय, 


जिप्सी शेर 


इ!. उस शोक का कारण रहस्यपर्ण 

शसमझभने में बिल्कुल ध्रसमर्थ था। 

रहतो मगनयनोी छ्षेम्फीरा भ्रम उसके साथ, 

वह हें भ्रव निवासी स्वच्छन्द संसार का | 

उन पर भ्रव दिनकर की रश्मि उल्लासपूर्ण 
म॒ुस्करा रही है दिव्य दीप्ति यौवन की लिये । 
पर यह क्‍या ? क्‍यों उसका उर धड़क रहा ? 
कौन-सी चिन्ता कर रही है भ्राज व्यस्त उसे ? 


दिव्य पक्षी नहीं जानता यह रंचमाश्र 

चिन्ता क्या होती है; भ्रम क्या होता है; 

सहकर महान कष्ट नहीं रचता है वह भ्रपना थिरस्थायी नोड़। 
बड़ी-बड़ी रातों को बिता देता हे वह सोकर शाल्ताध्ों पर; 
होता है प्रभात, लाल सूर्य उदित होता है, 

सुनता है पक्षी वह दिव्य निनाद तब । 

पंख फड़फड़ाता है, गाता है मधुर गान । 

बोतता बसन्‍्त ऋतुराज और उसके बाद 

गर्मो भो झाती है श्रौर जली जातो है, 

छाती है धुन्ध तब, दाररण हेमनत तब 

लाता है हिम-पतभड़ को अन्त में । 

जन-जन उदास होता, होते सब लोग दुखी; 

किन्तु वह पक्षी तब दूरवर्तों देशों को, 

गरम प्रवेद्या में नोले सागर के पार, 

दूसरे बसस्त-काल तक को उड़ जाता है । 


न्न्क ि 


बसे हो वह भी निश्चिन्त पक्षी के तुल्य, 


३४ व्सीगानी 


ई झोन, इजर्तान्नीक पेरेल्योतनी, 

गनेशदा नाशौकनोवो ने जनाल 

ई नी क चेम ने प्रीवोकाल । 

येम वेज बोला दोरोगा, 

बेजणे बीला मोचलेगा सेन; 

प्रोस्तृवशी पोउन्न, स्वोय धान 

झोन ओतदावाल ना वोल्य बोगा । 

ई झीक्षनी ने मोग्ला भ्रेयोगा 

स्मतोत्य येवो सेरदेंचन्‌ लेन । 

येवों पोरोय बोलशेबनोय स्‍लावी 

मानोला दालनाया झवेझदा; 

नेकदार्नो रोसकोश ई ज्ञाबावी 

क नेम यावल्यथालीस इनोग्दा; 

नाद झोदीनोकोय गोलोबोयू 

ई प्रोम नेरेवकों प्रोखोताल; 

नो झोन बेस्पेजनों पोद प्रोजोय्‌ 

ई थ ब्यौद्रो यास्‍्नोये ट्रेमाल । 

ई किल, ने प्रिस्नावाया ब्लास्तो 

सुबथी, कोबारनोय ई स्लेपोय । 

नो बोकये ! काक इग्रालो स्त्रास्ती 

येत्रो पोसलशनोय इुशोय ! 

स काकोम बोलने नियेम किपेली 

ज येतों हशमजंन्नोय पूदी ! 

दावनो लू, मादोल्गो ले उस्मोरेली ? 

झोनो प्रोस्नत्सा : पोगोदी ! 
ज्रेम्फीरा 

स्काभ्दी, मोय हुग : ती ने ऋतिेयेश 


जिप्सी 84 


देश-बहिष्कृत उड़ड़यनशील पक्षो-सा, 

सुखमय सुरक्षित नोड़ श्रादि का न भ्रम्यस्त बना । 
चारों विशाएँ उसके हेतु थों खली हुई , 

रात काटने के लिए छत्त थी झाकाद की; 
उठकर प्रभात में दिन की चिन्ताएं सब 

ईवेच्छा पर छोड़ देता था । 

जोवन की देनिक चिन्ताएं न कर पाई 
विचलित उसके झ्रलस मन को शान्त स॒द्रा को । 
कभी-कभो उसको दिध्य देंबी प्रताप का, 
धाक्ित करता था दूर देशवर्सी तारा; 
कभो-कभी सुख-ऐश्वर्य भ्रो' विलास के, 

स्वप्न लहराते थे उसके भ्रन्तस्तल सें, 

झोर प्रायः एकाकी ध्रसहाय के ऊपर 

गरजते थे घन घनघोर निविड़; 

किन्तु तुफानों में रहता था झविचल वह, 

झोर सुखद ऋतु को पा सोता था जो-भर । 
झोर कभी माना नहीं करता था क्षण-भर को 
प्रस्धे दुर्दान्‍्त दुर्देव की सत्ता यह । 

किन्तु हा विधाता, कंसी दु्दंम लालसाएँ 
खेलतो थों उसकी दढ़ प्रनुवत्तों श्रात्मा से, 

कंसे तोीत्र वेग से वे ऋषभोरतोी थों 

उसके उद्विग्न विश्रान्त पग्रन्तस्तल को । 

क्या झम वे सिर से चिरकाल तक को दान्‍्त हुईं ? 


नहों, वे जागेंगी । करिए प्रतीक्षा कुछ ! 
ज्ञेम्फीरा 
बता मेरे मित्र, तू व्यधित तो होता नहीं 


३६ त्सीगानी 


झो तोम, ज्तो ब्रोसिल नापतेग्दा ? 


आलेको 
उतो-भु ब्रोसिल या ? 


ज़ेम्फीरा 
ती राशुमेयेश : 
ल्पृच्च थ श्ोतच्ी कतो, गोरोदा । 


आलंको 
झो उ्योम कालेत्य ? कोग्दा ब्‌ ती ज़्नाला, 
कोरदा थी तो बोओबाभाला 
नेवोल्य दृशनोख गोरोदोब ! 
ताम ल्यदी, व कचाख ज्ञा श्रोप्रादोय, 
ने दोशात उच्र न्य्येय प्रोरलादोय, 
सी वेशनोम्‌ ज्ञापासोस लुगोव; 
ल्य॒ब्यी स्तीद्यात्सा, मीसलो गोन्यात, 
तोरगयूत बोल्येयू स्वोयेय, 
सलावो प्रेद इदोलामो कक्‍्लोन्यात 
ई प्रोस्पात देनेग दा त्सेप्येय । 
छतो ब्रौसिल या ? इसमेन वोल्नेन्ये, 
प्रेदराससुकवेन्तीइ प्रोगोवोर, 
तौल्पो ब्येश्उमनोय गोनेम्ये 
ईली ब्लोस्तातेल्नी पोज्ोर । 
जेम्फीरा 
तो ताम पश्रोप्रोम्नीय पालातो, 
ताम रासनोसस्‍वेतनीये कोवरो, 
लाम ईसी, श्म्नोये पोरी, 
उबोरी देव ताम ताक बोगतो [*** 


जिप्सी 8३७ 


उसके लिए, जो तू सदा के लिए छोड़ पश्राया है ? 
शआलेको 
क्या छोड़ा हे मेने ? 
जेम्फीरा 
नहीं तुम समझे; 
लोग झपने देश के, अपने नगर को ! 


श्रालेको 

किस के हित होऊ में व्यथित ? यदि तू जानतो, 
कर सकती यदि कुछ भी प्रनमान तुृ-- 
घने बसे हुए निबिड अनुन्मक्त नगरों को, 
कंसे वहाँ लोग भिच-भिच रहते हें सीमा में, 
प्रात: शीत पवन का उपभोग नहों कर सकते, 
अथवा मधुऋतु में चरागाहों की सुगन्धि का; 
प्रेम में लजाते, देते उभरने उमंगों को न, 
करते हूँ सोदा वे भ्रपनी स्वच्छन्दता का । 
मत्तियों के सम्मस निज मस्तक ऊुकाते हैं, 
चाहते हे धन, श्यृंखलाएं बरदान में ! 
क्या छोड़ा हे मेने ? कपटपूर्ण संसार, 
पक्षपात-भावना से भरा हुआ निर्णय, 
झोर जनसम हु का झ्कारण दसन, ध्रत्याचार, 
लांछन-प्रताड़ना का श्रतिदाय दीप्त विचार । 

जेम्फीरा 

किम्तु हें वहाँ पर खड़े भ्रत्यत्ंग शुभ सोध, 
शंग-बिरंगे गलोचे वहाँ, क्रीड़ा शामोद-मनोरंजन के साधन बहु, 
सुरापन, कोलाहुलयुकत भव्य भोज 
झोौर थे युवतियों के बहुमूल्य परिधान ! 


श््प व्सींगानी 
आलेको 


छतो शम वेसेलीद गोरोदस्किस ? 
गदाय स्थेत ल्यबवो, ताम न्येत वेसेलीड । 
झा देवी ' 'काक तो लुच्चये इस 
हु ब्येश नारयादोव दोरोगीख, 
ब्येश भू मचुगोव, ब्येश ओक रेलीइ ! 
से इजमेनोस्‌ू, सोय नेकुनो दग, 
आ या ** श्रोदनो सोयो रु लान्ये 
स तोबोय वेलीत्य ल्थबोव दोसूग 
ई दोश्नोबोलनोय इज़र्नान्ये । 

स्तारीक 

ती ल्यबिश नाश, खोत्य ई रोभशोन 
ख्ेदी बोगातोवों नारोदा। 
नो ने प्सेर्दा मोला स्वोबोदा 
सोम, क्‍्तो क नेग्ये प्रीउ यौन । 
सेभ नामी येसत्य ओदनो प्रेदान्ये : 

व्सारयेम कोरदा-तो सोसलान बील 
पोलूवन्या भ्हीतिल क नाम व इजग्नानये। 
(या प्रेप्नण्े स्नाल, नो पोज्ाबील 
येवो मुद्रेतोय प्रोस््वानये ।) 
झोन बील ऊभरूये लेतामी स्तार, 
नो म्लाद ई कीय बुशोय ने सलोबनोय --- 
ईमेल झोन पेस्पेन दोवनो दार 
ई गोलोस, श्रम बोद पोदोब्नो । 
ई पोल्युबोली फस्पे येवो, 
ई छिल ओन ना ब्रेगाल दुनांया, 
ने ओबीकाया नीकोबो, 


जिप्सी ३६ 
शअलेको 


नगर के ये प्रमोद-कोलाहल निःसार, 
यहाँ प्रेम का न नाम, है न तनिक उल्लास । 
झोर युवतियाँ, वे'' तू उनसे कहीं सुन्दर है 
बिना उन अतिमहाय संडन परिधानों के, 
बिना उन मोतियों की लड़ियों के, बिना कंठहारों के । 
मेरे निसगेरम्य सुमन सुकुमार मित्र, 
मत तुम बदल देना निज उर का भाव यह + 
शोर मं मेरी बस एक-सात्र कामना है, 
चाहता हूँ भागी मे बनना तब प्रेम का, 
तेरे श्रवकादा की घड़ियों का, 
झोर तेरे उन्मकक्‍त स्वच्छुन्द भ्रमरण का ! 

बूढ़ा 

तू करता है हमें प्यार, भले पंदा तू 
हुभा है उन विपुल समद्धिशालियों के बोंच । 
किन्तु सदा भातोी नहीं यह स्वच्छन्दता उसको, 
जो बिपुल बेभव में पला है; 
कही जाती है एक कहानी हमारे यहां : 

एक आर जार द्वारा होकर प्रवासित 
दक्षिरख-निवासी एक भाग शझ्राया हमारे बीच । 
(याद था पहले, भ्रब भूल रहा हूं में उसका नाम क्‍या था) 
प्रोढ़ भाय का था वह, झात्मा थो नि३छल, 
झौर हुदय था उसका भरा यौवन-उमंगों से । 


सोतों का उसको सिला विव्य वरदान था, 

कंठ था सरिता की सुमधुर कल-कल को भाँति । 
सहज प्यार उसे सब लोग करने लगे, 

रहता था वह डेन्यूब के किनारे पर । 

करता नहीं था वह किसी का भी तिरस्कार, 


४० व्सीगानी 


स्पच्ेय रासकाजामी प्लेन्याया । 

ने राजउमेल झोन नीचेथो , 

ई स्‍लाअ ई रोबोक बील, काक देती; 
सुझीये ल्यूदी ज्ञा नेवो 

क्वेरयेय ई रीब लोबवीली व सेती; 
काक स्पोरएला बोस्त्राया रेका 

ई जीम्नी बोलरी बशेवालो, 
पुशीस्तोय कोभ येंय पोक्रीबालो 
भोनी सव्यातोबो स्तारोका; 

भो ओन के ज्ञाबोताम भीकनों बेदनोय 
प्रीवीकनुत्य नीकोग्दा ने मोग; 
स्कीतालसा प्रोन इस्सोखशी, ब्लेदनी, 
झोन गोवोरील, उतो ग्लेवनी बोग 
ग्रेवों काराल जा प्रेस्तुपलेस्ये ** 

झोन भूदाल : प्रीद्योत लो इशबावलेन्ये । 
हु फसयो, नेसचास्तनों, तोस्कोवाल, 
क्षोद्या पो बेरेगास दुनाया, 

दा गोकों स्लेजी प्रोलीवाल, 

स्वोय दालनी ग्राद वोस्पोमीनाया, 

ई जावेदसाल ओन उमीराया, 

स्तोबी ना यग परेनेस्लो 

बेजो तोस्क्यदजोय कोस्तो, 

ई स्मेरत्य --- चुकूदोय सेई ज्ेम्लो 
ने उस्पोकोयेम्नीये गोस्तो । 


आलेको 
ताक बोत सुदया स्थोइ्ल सोनोव, 


जिप्सी ४१ 


मरध किया था उसने कथाशों से लोगों को । 

बह था निरीह, निलिप्त झौ निरासक्त, 

बच्छों को भाँति था वह कोतर झोर दुबंल, 
परिचित-प्रपरिच्ित सभी लोग उसके हित 
मछलियाँ झादि पकड़कर लाते थे जालों में शझपने । 
जब वेगवाहिनी नदी जम जाती थी, 

चलतो थीं जब भीषरा बएफ़ की ह्रांधियाँ, 


तब वे फरवाले चमड़े से ढाँकते थे 

उस पृण्यात्मा बढ़े के शरोर को । 

पर यह इन गरीबों की नि३छल देख-भाल का, 
कभी भी न क्षरा-भर के लिए भ्रभ्यस्त बना । 
काटता रहा वह चपचाप झपने दिन, 

हो गया बिल्कुल हो सूखा और पीला । 

कहता था--ईववर ने होकर के ऋछ यह 

उसे किसी भारों पाप का ही दण्ड दिया है ! 
करता था प्रतीक्षा क्या कभी मिलेगी मुक्ति ? 
झोर वह भ्रभागा हो दुःखी, संतप्त भ्रति 
घमता रहता था डेन्यब-तट पर, 

खब फूट-फट कर भ्रांस बहाता था 

जब ध्ाती थी याद दूरस्थ नगर की । 

मरते समय भो वह यह ही कह गया कि 
दक्तिरा दिशा को झोर ले जाई जाएं 
वेदना-निमज्जित भ्रस्थियाँ ये उसकी --- 

इस धरतो के उस पराए था ध्रशान्त श्रति 
झतिथि को--होने पर उसकी मृत्यु ।" 


श्रालेको 
ऐसा था भाग्य तेरे सपृ्तों का रोम, 





१. प्राचीन रोम के कवि पुबलीई श्रोविदीई नाज्ञोन (ईसा पूब ?४३) को 
सम्नाट अआवगुस्त ने देश-निकाला दे दिया था | वह प्रवास में डेन्यूब-नदी 
के किनारे दी मर गया था। 


०६: स्सीगानी 


ई त्याझको प्स्याइच्येत रेवयौत 

ई स्सेप दोकचनय ग्रीश्योत । 

सा पोसोक्ष ओपेरशीस दोरोकनी, 
स्तारीक लेनीवो व बबनी ब्योत, 
झालेको स पेन्येम स्वेरया बोदीत, 
जेम्फीरा पोसेल्यान श्रोबखोदीत 

ई दान इस वोत्नय, बेरपोत । 
भास्ताग्येत नोच; भ्रोनी फसये श्रोये 
बारयात नेकातोये पशेनो; 
ससतारोक उस्नल-'“ई फरयो व पोकोये, 
व शात्ष्य ई तोखो ई त्योम्नो । 


स्तारीक ना वेश्नयेम सोलन्त्स्य प्रेयंत 
उऊक प्लोस्तीवायश्चय फोव; 
ऊ ह्यूल्की दोच पोयोत ल्युबोव । 
झालेको वनेम्ल्येयेत ई ब्लेदन्येयेत । 


ज़ेम्फीरा 
स्‍्तारी मुझ, प्रोश्षनी मुझ, 
रेऋू सीन्‍्या, कुगी सोग्या। 
या त््योर्या; ने बोयूस्‌ 
मी मोका, नो प्रोर्स्या । 


नेनावीरू_ तेब्या, 
प्रेशोराय लेब्या; 
या हूणोओो स्पृब्ल्यू, 
उसीरायू स्यूस्या । 


जिप्सी 8५ 


समक्ष नाचता है, गर्राता है पीड़ा से, 
झोर फिर जबाता है कष्टद जंजोर को। 
बढ़ा भी भ्रपनो सफ्रो लाठी को टेककर 
झलसता से धीरे-धोरे इुग्गी बजाता है। 
झालेको गीत गा-गा रीछ को नचाता है, 
जेम्फोरा दशकों के पास घूमा करती है, 
स्‍्वच्छा से दिए गए पेसे उनसे लेने को । 
हुई रात, तीनों वे मिलकर पकाते हें 
बिना कुटे हुए बस बाजरे के वाने कुछ । 
सो गया लो बढ़ा'' 'झौर शेष सब जश्ञान्त है, 
तम्ब में नोरबता शोर बस अंधेरा है । 


बढ़ा बसन्‍्त के सरज को धूप में, 
शीतल पड़ा हुआ रक्त निज तपाता है, 
पालन के पास एक गीत गाती छ्षेम्फीरा, 
ध्यान से सुनता है भ्ालेको सब, 
झोर फिर सुनकर गोत वह पीला पड़ जाता है। 


ज्ञम्फीरा 
“झरे भयंकर पति, बढ़े पति, भौ' मतिसंद गेंवार, 
सुरक जला दे या कर दे प्रसिधार गले के पार ! 
में वृढ़ हैं, डरतो न किसो से, गोली या तलवार, 
तुझसे करतो घुणा भ्रपरिमित, कहें यहो सो बार । 
मर जाऊ में किन्त कहूंगी : करे शन्य को प्यार'**! 





त्सीगानी 


ज़ेम्फीरा से आलेको का प्रेम-निवेदन. 


जिप्सी 


मल 
आलेको 
मोलची । मन्‍्ये पेन्ये नादोयेलो, 
या दीकीख पेस्पेन ने ल्यबल्य । 
ज़ेम्फीरा 
नेल्यबीश ? मनन्‍्ये काकोये देलों ! 
या पेस्न्‍्यू दलया सेब्या पोय । 
रेक मीन्‍्या, रूगी मीन्‍्या, 
ने स्काभू नीचेवो; 
सतारो मम, ग्रोज्ञनी मरू, 
ने उज्ञनायोश येबो । 


अ्रनवाद 
आलेको 
बंद कर बस प्रब, तंग प्रागया हूं में 
तेरे इस गीत से, मरे है पसन्द नहों गीत यह जंगली ॥। 
ज़ेम्फीरा 
यदि है पसन्द नहीं, तो क्या मर इससे ? 
में तो गाती हूं गोत यह भ्रपन लिए : 
मुर्भ जला दे या करदे पग्रसिधार गले के पार, 
झरे ! भयंकर पति, बढ़े पति, श्रौ' सतिमंद गेंबार ! 
में न कहूँगी कुछ, श्रो' न वह जानेगा किसी प्रकार, 


छ्८ त्सीगानी 


थ्रोन स्वेभयेये वेस्नी, 
कझारच्ये लेत्नंबों दुन्‍्या; 
काक प्रोन मोलोद ई स्मेल ! 
काक झ्ौन ल्य॒बीत मीन्‍्या ! 
काक लास्काला यंबवो 
या व नौचनोय तोशीन्‍न्य ! 
काक स्मेयालीस तौग्दा 
मी त्वोयषेय सेदीन्पे ! 
आलेका 
मोलची, ज्षेम्फोरा ! या दोवोल्पेन'** 
ज़ेम्फीरा 
ताक पोन्‍्याल पेस्न्‍्यू तो मोय ? 
आ।लेका 
क्ेम्फीरा ! 
ज़ेम्फीरा 
तो सेरदित्सा बोल्येन; 
या पेस्नयु प्रो तेब्या पोयू । 
(उखोदीत इ पोयोत। स्तारी मुक ई प्रीच'**) 
स्तारीक 
ताक, पोमनन्‍्यू --- पोमस्‍्यू पेस्न्या ऐता 
वो ब्रेम्या नाइये स्‍लोक ना, 
उभ्‌ ये दावनो ब जाबाबू स्वेता 
पोयोत्सा मेक ल्यूद्य य झोना ! 
कफोचय! न स्तेप्याख कागला, 
येयो बीदालो व जीमन्यू नोच्‌ 
भोया पेवाला मारोउला, 
पेरेद प्रोग्नयेम्‌ काचाया दोच । 


जिप्सी ४६ 
वह वसन्‍्त से झ्रधिक तरुण तरुणाई का भंडार ! 
उसमें ग्रीष्म से ग्रधिक उष्ण भरा है झ्रतुलित प्यार, 
वह यौवन को सुषमा का झ्रौ' साहस का प्राधार ! 
ग्रे ! मप्ते करता है वह कितना दिन-प्रतिदिन प्यार, 
मेने चमा उसे, बज उठे निशि के नीरब तार, 
हम विहंसे तेरे सफेद बालों पर सौ-सो बार ! 


आलेको 
बन्द कर, ज़ेम्फोरा में बहुत” ** 
ज़ेम्फोरा 
तो फिर क्‍या समझ गया गोत त्‌ मेरा यह ? 
आलेको 
जेम्फोरा (* ****' 
जेम्फीरा 


त्‌ यदि उत्तेजित होता है क्रोध में, तरी इच्छा, 
मे गीत यह तेरे ही बिषय में गा रही हूँ । 

(बाहर निकल जाती है और गाती है: “अरे ओ बढ़े पति****** 

बूढ़ा 
ग्राता है याद मुझे, गोत यह 

रचा गया था हाँ, हमारे ही काल में, 
चिरकाल से लोक-मनोरंजन-हित 
गाया करती है वह उसे जन-सम॒दाय में । 
कागुल" के रम्य मसंदान में विचरते हुए, 
शायद हेमन्‍त की सुनसान रात में 
गाया था मेरी मारिउलाने इसको, 
भाग के सामने बच्चो को लोरियाँ दे । 





..._ १, पक नदी । 


११5 त्सीगानी 


व उम्ये मोयौम मिनवशी लेता 
चास प्रोत चासू त्पेमन्येय, त्येमन्‍्येय; 
नो जारोनीलास पेस्नया ऐता 
ग्लुबोकों व पाम्याती मोयेय । 





फ्स्पो तीखों; नौच । लूनोय उक्राशयेन 
लाज्षरनी यगा नंबोस्क्लोन । 
स्तारीक ज़ेम्फोरोय प्रोबुभुद्यौन । 
“शो मोय प्रोत्येत्स ! प्रालेकों स्त्राइयेन । 
पोस्लशाई : स्कवोज्ञ त्याकुघोलो सोन 
ई स्तोन्‍्येत इ रीदायेत श्ोन । 
सस्‍्तारीक 
ने त्रोन येबो । खरानो मोलचानये । 
स्‍लोखाल या रुस्‍्कोये प्रेदानये : 
तेपेर पोलुनोइचनोय पोरोय 
ऊ स्पयाष्चेबों तेस्नीत दीखानये 
दोमाशनी दूख; पंरेद जारयेय 
उखोदीत शोन । सोदो सो मनोय । 
ज़ेम्फीरा 
ग्रोत्येत्स सोय ! शोषच्यौत प्लोन : ज्षेम्फोरा ! 
स्तारीक 
तेब्या श्रोन इश्चयोत इ वो सन्‍्ये : 
ती दल्पा नेबों दोरोझू ये मोरा । 
ज़ेम्फीरा 
येवो ल्यूबोब पोस्तोला सन्ये, 
मन्‍्ये स्कूचनो; सेरद्त्स्थे बोलो प्रोसोत-- 


जिप्सी 


मेरे मस्तिष्क में बीते वर्षों को याद, 
घंघली-ही-घंघली होती जा रही है प्रतिपल; 
किन्तु जेसे गीत यह छाप एक झमिट-सी 
छोड़कर स्थिर-सा हो गया है मस्तिष्क में । 


नीरब निशीय है, छिटक रही चन्द्रकला, 
दक्षिण के नीलवर्ण क्षितिज के छोर पर । 
सेम्फोरा ने बढ़े को जगाकर कहा : 
“बापू, प्रालेकों, हा ! भयावना-सा लगता है। 
सुनो, कंसा बुरा सपना वह देख रहा, 
कंसे कराहता है प्लौ' ग्राहें भरता है वह। 


ब्‌द्ा 
मत छेड़ त्‌ उसको, चुपचाप बेठ मौन साध; 
मेने सुन रक्खी है रूसो कथा एक : द 
प्राघी रात को भूत सोने वाले के गले को दबाता है, 
पो फटने से पूर्व वह चला जायगा ! 
बठ जा त्‌ मेरे पास । 
जुम्फीरा 
बापू, भ्ररे ! ब॒ुदब॒दा रहा है बह --'क्षम्फीरा' ! 
बूढ़ा 
तुझे वह भ्रपने सपने में भी खोज रहा है, 
त्‌ उसे दुनिया से भी भ्रधिक प्यारी है ! 
ज़ेम्फीरा 
ठंडा-सा कर दिया है मु उसके प्यार ने, 
मन नहीं लगता मेरा, उर चाहता स्वच्छन्दता है, 


श्र त्सीगानी 


उस्च या'''नो तीह्ये ! स्लोशीश ? झ्ोत 
हुगोये ईम्या प्रोइजनोसीत'* 
स्तारीक 
जया ईम्या ? 
ज़ेम्फीरा 
स्‍लीशीश ? खरीपली स्तोन 
ई स्‍्क्रेकपेत यारी !'''काक उक्कास्तो !'*' 
या राशबूम्म येवो ** 
स्तारीक 
ताप्रास्‍्नो, 
सौच्नोबो दूखा ने गोसी-- 
उद्दद्योत ई साम । 
जेम्फीरा 
झोन पोवेरनल्सा, 
प्रीबस्ताल, जोव्योत मीन्‍्या *'प्रोस्नुल्सा 
ईदू क नेम---प्रोश्याय, उस्ती । 
आलेको 
शसे तो बोला ? 
जेम्फीरा 
स झ्ोत्सोम्‌ सोदेला । 
काकोय-तो दूख तेम्या तोमोल; 
को सये दृक्षा त्वोया तेरपेला 
भयेन्पा ती सोन्या स्थाहोल : 
$ सीभ्सी, स्केऋ ताल जुबामी 
है सवाल सीस्या । 
आलेको 
सस्से स्वोलास तो 


हि 


या बोदेल बूबतो मेरूदू सामी''* 


जिप्सी श्र 


सें तो''' “किन्तु ज़रा घीरै-घौरे 
सुनते हो ? ताम ले रहा है वह भ्रव कोई दूसरा! 
जुड़ा 
किसका नाम ? 
ज़म्फीरा 
सुनते हो ? कंसे वह, कितनी कठोर झो' 
प्रचण्ड उत्तेजना में दाँत कंसो तेजी से पीस रहा अपने ? 
झाहू, कितना स्यंकर यह में उसे जगाती हूँ ** 
बूढ़ा 
होगा यह व्यर्थ, 
तू मत भगा उस रात के भूत को, 
वह झपने झाप ही चला जायगा । 
जेम्फीरा 
लो उसने करवट बदली, बहु जाग गया, 
उठ खड़ा हुआ, बला रहा है समझे *' 
उसके पास जाती हँ--प्रथ्छा विदा सो जाझो 
आलेको 
कहाँ धो तू ? 
ज़ेम्फीरा 
जेठी थी पिता के पास । 
कोई एक भूत सपने में तुझे सता रहा था; 
स्वप्न में तेरी श्रात्मा ने थो सहन की वबेदना ! 
तूने सुझे डरा दिया : पीस रहा दाँत था तू अपने इस सपने में 
झौर बार-बार मेरा नाम से बसा रहा था ! 
आलेको 
,. झाज तु सेरे इस सपने में थी धाई। 
मेने देखा, ग्राहु ! जैसे हमारे बीच' * 


4. व्सीगानी 


या बीदेल स्त्राइमीये मेचती ! 
ज्ेम्फीरा 
ने बेर लुकावीम्‌ सस्‍्नोविदेग्याम्‌ । 
आलेको 
प्राज, या मे वेरय नोचेस : 
ली स्वास, सी स्‍्लाइकीस उलेरेन्याम्‌, 
नी दारू ये सेरदल्सू --- सथोयेम्‌ । 
स्तारीक 
झो स्योम, ब्येजउमेत्स मोलोदोय, 
हो ज्योम वश्दीखायश तो फ्स्पेचास्तों ? 
क्देस्‌ ल्यूदी बोस्सी, नेथो गास्नों 
ई रू योगी सलाबयात्सा कासोय । 
मे प्लाज : तोस्का तेव्या पोगुबीत । 
आालेको 
झोत्येत्स । होना सीन्‍्या ने ल्यूबीत । 
स्तारीक 
उलेदसा, हुग : ओना वीत्पा । 
स्वोये उनीस्ये ब्येजरास्सूदनों : 
ती ल्युवोश गोरेस्तनों ई शऋदनो, 
इरर सेरदत्स्पे झं नस्कोय --- शुत्या । 
बश्ताल्यानो : पोद ध्योतदालेन्नीम स्थोदोस 


जिप्सी श्ज्‌ 


झरे, मेंने बहुत ही भयंकर स्वप्न देखा है ! 
ज़ेम्फीरा 
सत विश्वास कर समहूस सपने पर ! 
आलेको 
में न करता किसी बात पर हाथ ! विश्वास, 
न तो सपनों पर, न सीठे झ्ाइबासनों पर, 
झो' न तेरे इस कुटिल हृदय पर ही ! 
बूढ़ा 
परे नादान, नासमऋ युवक, 
पल-पल झाहें भर रहा इस भाँति ? 
लोग यहां हें श्रवाष, उन्मुक्त, स्वच्छुरव, 
ऊपर यहू कितना सुनिर्मल भ्राकाश है, 
युवतियाँ यहाँ की हैं प्रसिद्ध सोन्दर्य-हित, 
रो मत भ्भागे; नहीं तो यह बेदना तुझको नथ्ट कर देगी । 
आलेको 
पिता, नहों करती है प्यार वह मुझसे ! 


बूढ़ा 
शास्त हो जा भिन्र, भ्र॒भी वहु निरी बच्चो है, 
बिल्कुल व्यर्थ है तेरी यह उदासी भ्राज । 
नरे प्रेम में है भ्यथा झौर झथक लगन, 
झौर स्त्री-हुदय सहज होता है विनोद-चपल । 
बहु स्वच्छम्द जगा अम्वरिका बिदेर रहा; 


४६ तस्ीगानी 


ई हो नेदोल्गो पोसेतीत । 
क्‍तो सेल्तो व नेम्ये येय उकार येत 
प्रीमोल्थ्या : ताम प्रोस्तानोवोस । 
क्तो सेरदत्सू यनोय देवी स्कार येत : 
हयूबी श्ोदनो, ने इश्सेनीस । 
उतसेइसता । 
खआलेको 

काक धोना त्यूबोला ! 
काक, मेरूनो प्रेक्लोन्यास्‌ को स्स्‍ये, 
झोना, व पुरतोन्‍नोय तीशीन्ये, 
खासी नौस्तीय प्रोवोदोला | 
बेसेल्या देत्स्कोवो पोल्ना, 
काक चारतो मीलोम लेपेतात्येम्‌ 
इल उपोईतेल्नीम लोबजास्पेम 
सोयू जादूमचीबोस्त्य झोना 
व मिनत्‌ राजशहोग्नात्य उमेला !'** 
ई बतो ऋू ? डझोम्फीरा नेवेरना ? 
भोया शेम्फीरा ओखलादेला ! '** 

स्तारीक 

पोस्वझ्ञाय : रासस्काभ तेथ्ये 
या पोनेस्स्थ हो सासोम्‌ सेथ्पे । 
दायनो, बाबनो, कोग्दा बुनाय्‌ 
मे उप्रोकाल इृषच्यो मोस्काल 
(थौत बीदोश : या प्रीपोमीयाय, 
झालेको, स्तारूयू पेचाल)-- 
तोग्दा शोयालोस मो सुलताना; 
था प्रावील बुद्धाफकोम पाझ्ा 


जिप्सी है 


झौर वहाँ पर भी बस एक क्षरा-भर के हेतु । 

कौत उसे नभ में स्थिर स्थान बता सकता है ? 
झोर कह सकता है उससे ; बस यहों ठहर । 

कौन कह सकता है यवतोी के हृदय से : 

एक से ही प्रेम कर तू, बेबफाई मत कर । 

झतः: त्‌ शान्त हो जा । 

आलेको 
हाह ! वह पहले थो कितनो गाढ़ प्रेममयी, 

कसी स्निग्घता से रूक जातो थी मेरी झोर; 

ऊसर मंदान में उस निशीय मिर्जनता में, 

उसने वे मधुर-मिलन घड़ियाँ बिताई हैं ! 

इंशव के सुग्ध उललास-भरे श्पने 

उन तुतुलाहट झो स्नेह-सने बचनों से, 

अथवा उस सवविक्लुल चुम्वन-परम्परा से 

मेरी चखिन्ताओं का भार पल-भर में 

दूर भग्ा सकते में सर्वया समर्थ थी ! 

झौर अब ? जेम्फीरा हो गई है बेवफा ! 

मेरी श्षेम्फीरा है ठण्डी पड़ गई झब ! 

बूढ़ा 
सुन, तुझे सुनाता हैं कथा अपने ही आरे में : 

(झरे, मुझे याद है ध्रालेको, गाया बहु पुरानों घोर व्यथा भरी) 
बहुत समय हुआ जब डेन्यब को 

भास्‍्को वालों का कुछ भी नहीं मय था, 

जब डरते भरे हम सुलतान से 

ओर राज्य करता था पाशा बकाक का * 
१. बेखारबिया का दछ्धिणी भाग, लो १८१२ से पूर्व तुकीं के अधिकार 
में था। 


श्प त्सीगानी 


से वीसोकिख आाहयेन ह्राकेरसाता--- 
था मोलोद थील; सोया दूशा 

थ तो ज्रेम्या रादोस्त्नों कीपेला, 

ई भी ओदसा व कुद्रयाल सोईल 
इश्चयो सीदेन्का मे बेलेला; 

मेभदू कासाधित्स मोलोदीज 

जोदता बीला'''ई दोल्गो येय, 

काक सोलनत्स्पेस, ल्युबोबालसा या 
ई माकोस्पेत्स नाजवाल मोयेय *' 


झाख, बीस्त्रो सोलोदोसत्य मोया 
स्वेसदोय पादलेय मेल्कनला ! 
नो ती, पोरा ल्यूब्बी, भीनला 
इच्चयो बरीस्त्येये : तोलकों गोद 
सीन्या ल्युबीला भारीउला । 


झोदनाफादी ब्लिज कागल्स्किल बोद 

सौ खुझूदी ताबोर पोवस्थ्रेजाली, 
त्सीयाती स्ये, स्थोरई शाज्री 
शाजबोब फिलल साशिख उ गोरी, 

नीची स्मेस्तये मोसेबाली । 
आोनी उच्चली वा जेत्प नोच, 
+ श्रोस्पा मासेम्कय दोच, 
इउडाला जा सोभी मारीउला। 
था सीरनो स्पात; जारया बलेस्नला; 
ओसनलसा या, पोइ्ट्सी स्थेत ! 
ईश्चू, जोबू -- प्रोपास ई स्लेद ! 


जिप्सी ८ मे 


आकेरसानको ' ऊंची भ्रटारी से । 

तब में जवान भा, भावनाएं मेरो 

यौवत के ऋूले पर करतो हटठललियां थों, 

तब मेरी (झाज इस इवेत) केश-राध्नि में 

एक भो सफेद बाल उस नहीं झाया या । 

तब नवयौवना रस्य सुम्दरियों में 

एक थी '' "और काफ़ी समय तक उसको 

मनमुरध करता रहा भ्रतुलित प्रशंता सें, 

तुलना स्लिग्ध रवि-बिम्ब से करके उसकी; 

झोर फिर झन्‍्त में एक दिन कह सका उसको में क्रपमी''*! 
धाह | वह जवानी मेरी शीघ्र हो 

टूटले सितारे-सी चमकी, चली गई ! 

झौर फिर वे प्रेम की घड़ियाँ धौर शी प्रता से बीत गई; 
केवल एक वर्ष तक प्रेम किया मुझको मेरी सारिउलातें । 


एक आर कागल नदी के मिकट ही हमारी 
भेंट हुई जिप्सियों की एक भ्रस्थ टोली से। 
उन जित्सियों नें गाड़े सम्भू क्‍झपने भी 
हमारे तम्बधों के पास हो पहाड़ों पर, 
झौर बिताई दो रातें हमारे साथ । 
फिर ये जले गए तीसरी रात को, 
छोड़कर क्षपनी मम्हीं-सी एक बच्ची को 
मारिउला भी उन्हों के साथ चली गई । 

सुख से सोया था में, फटी थौ, 
जागकर वेशा तो साथी का पता न था । 
दू ढ़, बुलाया, पर निश्ञाय तक था मिट चुका । 


१. बेठारब्िया में एक मगर, जहाँ तुर्की का क्रिला था | 


६० त्सीगानी 


तोस्कया ध्लाकाला ज म्फीरा, 
ई या जाप्लाकाल -- स एतिख पोर 
पोस्तीली मन्ये फस्ये देवो सी रा; 
सेक तोमी नीकोग्दा सोय व्जोर 
में वोबीराल सेब्ये पोदुगी, 
ई झोदीनोकीये दोसूगी 
उक् थे नी स क्‍्येम या ने देलोल । 
अलेको 
दा काक रू ये तो ने पोस्पेशील 
सोतचास बोल्लेद नेब्लागोदरारनोय 
ई लिद्सीनीकाम ई येय, कोवारनोय, 
किरकाला वो सेरदत्स्ये ने वोन्‍्जील ? 
स्तारीक 
क सेम ? योल्न्‍्येय प्तोत्सी म्लादोस्त्य, 
क्तो व सीलाख उदेरभात्य ल्यवोब ? 
घ्रेदोय फ्स्पेम दायोत्सा रादोस्ट्य; 
फतो बीलो, तो ने बच्च त ब्नोव । 
. आलेको 
या ने ताकोब । ग्येत, या ने स्पोरया 
झोत प्राव मोईलख ने ध्रोतकारू स । 
इलो खोत्य स्वचेग्येश नासलाझ्न स | 
हो न्‍्येत ! कोरवा थ नाद ब्येजवमोय मोरय। 
नाइयोल या स्प्पाइचेयो श्रागा, 
कल्यानस, ई तल सोया तोशा 
मे पोइलादीला बो अलोदेया; 
था थे बोलतो मोरया, ने ब्लेदनेया, 
ई ब्येजजाइलोतनोयजो ब तोल्कनल 
बनेजापनी उझफास प्रोबभ्वेस्पा 
ह्वोरेपीम स्मेखोम उप्रेकनल, 


जिप्सी ६१ 


दुःख से ठेम्फीरा रोई झोर सें भी रोया | 
झब तो भाती नहीं संसार की सुन्दरियाँ, 
झोर उनमें से कभी भी मेरे नयनों ने 
झपने लिए कोई भो साथी चुना नहीं । 
झोौर फिर भ्रपनी एकांत को घड़ियाँ 
झब तक किसी से भी नहों बांदी । 
आलेको 
भ्रोर फिर क्‍यों नहीं जल्दो से तूने 
तत्क्षण ही पोछा किया ऋटपट उस कृतध्न का, 
झोर उस झअ्रपहूर्ता की, श्रौर उस बेवफा को 
छाती में क्‍यों नहीं धोंप दिया तूने छरा ? 
बूढ़ा 
क्यों यह करता में ? 
तरुणाई पक्षों से भी भ्रधिक स्वच्छन्द है ! 
कोन हे समर्थ प्रेम को बांधकर रखने में ? 
भारी-बारी से देता वह सबको प्रसन्नता है; 
और फिर हो गया जो-कुछ, सो हो गया । 
आलका 
नहीं, में तो ऐसा नहीं हूँ । 
में तो अधिकार अपना बिना संघर्ष के 
छोड़ नहीं सकता हूं । 
झथवा से कम-से-कम बदला लेने का झ्रानन्‍्द तो उठा लगा । 
झो ! नहीं, कभी भी यदि झ्थाह सागर के तल पर, 
पा लेता हूँ अपने सुप्त शत्र, को, 
कहता हूँ सशपथ में, उठती झट मेरी लात, 
खातो न रंच भी तरस उस वापी पर, 
सागर को लहरों में में देता धकेल हो निष्ठर असहाय को । 
जगता वह भझजानक, तो त्रास-जमभ्य कम्पनों से 
उसको मे तीखे ठहाकों से घिश्कारता, 


६५ त्सीगानी 


ई दोल्मगो सन्ये येवो पादेग्या 
स्मशोन ई स्‍लादोक बील बी गुल । 
मोलोदोय त्सीगान 
ईइूलयो शोदनो' ' झोदनो सोब्जान्णे !''' 
ज़ेम्फीरा 
पारा : मोय मुझ रेनोव ई शोल । 
व्सीगान 
धोदनो ' नो दोल्ये ! ** ना प्रोहचान्य । 
जेम्फीरा 
प्रोक्याय, पोकाम्य स्त ता प्रीक्योल । 
स्सीगान 
स्काफी--कोरदा रू भ्रोप्यात्प्‌ स्वोदान्य ? 
ज़ेम्फीरा 
सेवोदन्या, काक जाइच्रोत लना, 
ताम जा कु रगानोम नाद सोगोलोय' 
त्सीगान 
झोबभान्यत ! ने प्रीध्ोत झोना ! 
ज्ञेम्फीरा 
बोत धोन ! बेगी ! **'प्रीदू, सोय मोली । 


झालेको स्पीत । व य वो उम्बे 
बिदेग्पे स्‍्मृतनोये इप्रायेत; 
घोल स किकोम प्रोबश्तास यो त्स्ये, 
रेबनोवो रुक प्रोस्तोरायेत; 
नो ध्रोद्दोबेलाया रुका 
पोकोदी रुलाइनीये ख्वातायेत--- 


जिप्सी ६३ 


झौर बड़ी देर तक उसका वह गिरना मुझे 
सुलप्रद होता झोर मधुर होती उसकी घोख-पुक। 
युवक जिप्सी 
एक झोर'' 'एक चुस्खथन | '' 
ज़ेम्फीरा 
समय हो गया है भ्रब, 
मेरा पति बहुत ही दुष्ट भ्रोर ईर्ष्याल्र है ! 
युवक जिप्सी 
एक' ' ' बस एक*'“ विदाई का ! 
ज़म्फीरा 
झलविदा, जब तक न आए बह ! 
युवक जिप्सी 
बता भ्रव, होगा फिर सिलन कब ? 
जेम्फीरा 
भ्राज, जब चाँद छिप जाएगा; 
वहाँ, उस पहाड़ी के पीछे, कम पर'"* 
युवक जिप्सी 
धोखा करेगी ? नहीं भ्राएगी वहाँ ? 
ज़म्फीरा 
देखो बह, भाग जा'' आऊंगी भेरे प्रिय ! 


झालेको सो रहा है। उसके मस्तिष्क में 
खेल रहा है घमिल-सा स्वप्न एक; 
खोल मारकर उठ लड़ा हुआ वह अंधरे में, 
फेलाता है हाथ, ईएया से; 
परन्तु कांपता, हुआआा हाथ 
ठण्डा पड़ जाता है--- 


६४७ त्सीगानी 


येवो पोदुगा दाल्योका “' 

झोन स त्रेपेतोम प्रीवस्ताल ई व्नेमल्येत'*' 
फ्स्यो तीखो, स्त्राख येवो प्रोब्येमल्येत, 
पो स्थपोम तेकत ई भार ई खलाद; 
बसस्‍्तायौत झ्ोन, इज श्ञात्रा बोखोदीत, 
बोकग तेलेग, उभ्कास्येन, श्रोदीत; 
स्पोकोयनो फसपो; पोल्या सौट्चात; 
स्यौस्‍्नो; लगना जाशला व तुमानी, 

खुत्य ब्रेरकोत स्थ्योज्द नेवेरनी स्वेत, 
शुत्यू पो रोस्ये प्रीमेतनी स्‍्लेद 

वेद्योत्त जा दालनीये कुरगानी : 
नेतेरपेलीबो ध्लोन इचौत, 

कुदा जलोवेइची स्लेद बेच्योत । 


मोगोला ना क्रायू दोरोगी 
व्दाली बेलेयेत पेरेद नोम *' 
तुदा स्‍लाबयूइचीये नोगी 
ब्लाचोत, प्रेदघवस्तवियेम्‌ तोमीम, 
द्रीभ्दात उस्ता, द्रोझात कोलेनो, 
इच्चोत“*ई बहुग' ' 'इल्‌ एतो सोन ? 
बहुग बोवीत ब्लोजकीये दे तेनो 
ई ब्लीजकी शोपोत स्‍लीशोत झोन 
माद झोबेससलावलेन्नोय सोगीलोय । 
पेरवी गालोस 
पोश''* 
फतोरोय गोलोस 
पवोस्ताय # ३३ 


जिप्सी ६2 


उसको प्रियतमा पास नहीं * वह उठता है काँपता-सा, 
देखता है ध्यान से ' 'सबंत्र सौन है । 

हो जाता है बहु भयभीत उष्ण शोर शीत प्रस्वेद भ्रा जाता है । 
उठा वह, जाया लो बाहर शिविर के, 

गाड़ियों के झ्ास-पास धुमता भयंकरता से । 

सर्वत्र मौन है, खेत निस्तब्ध हें; 

घोर अंधकार है, छिप गया है चन्द्रमा धुन्ध में, 

तारे कुछ संद-संद फेंक रहे हें प्रकाश । 

ओस के ऊपर लो स्पष्ट पदचिन्ह कुछ 

दूर जा रहे हें उस पहाड़ो को झोर भरे ! 

छूटपटाकर चल पड़ा वह उस शोर 

जहाँ वे लांछझनामय चिन्ह ले जाते हें । 


सड़क के किनारे पर वहु कम 
दूर से ही दीख पड़ती है इवेत; 
उसकी हो भ्रोर वह लो चल देता है लड़खड़ाता हुभा, 
बेदना को पूर्व भ्रनुभुति से ओठ फड़फड़ा रहे हैं, 
घुटने यरथरा रहे हैं, चला वह जा रहा है ** 
ओर प्रकस्मात्‌' ' 'कहीं सपना तो नहीं है यह ! 
सहसा वह देखता है दो परछाइयाँ पास हो, 
झोर सुन पड़तो है कुछ कानाफूसी-सी परे ! 
उस अपलांछित कब्र के ऊपर वहाँ ! 


पहला स्वर 
समय हो गया है प्य 


दूसरा स्वर 
ठहर जरा'** 


६६ त्सीगानी 


पेरवी गोलोास 
पोरा, भोय सीली । 
फतोराय गोलास 
स्येत, म्येत, पोस्तोय, दोभुधो धसा दुन्‍्या । 
पेरवी गोलोस 
उम् पोजदनों । 
फतारोय गोलोस 
काक ती रोबको ल्युब्ीश । 
मिनत ! 
पेरवी गोलास 
ती मीन्‍्या पोगबीश । 
फताराय गोलोस 


मिनत ! 
पेरवी गोलोस 
पेसली ब्येज मोन्या 
प्रोस्स्पौत्सा मझू 2 ** 
आलेको 
प्रोस्तलसा या । 


कुृदा वी ! ने स्पेशीत्ये झोबा; 

थाम खोरोशो ई जध स्‌, उ प्रोबा । 
ज्ेम्फीरा 

मोय हुग, बेगी, बेगी “" 

अ।लेको 
पोस्तोय ! 

कुदा कासाय्येस्स सोलोदोय ? 

लेश्द्दी | 


(वोनज़ायेत व नेबो नोमू ) 


जिप्सी ६७ 


पहला स्वर 
समय हो गया है, मेरे प्रियतम भ्रव ! 
दूसरा स्वर 
नहीं, नहीं, ठहर जरा, करलें प्रतीक्षा 
हम दिन को । 
पहला स्वर 
हो चुकी है देर बहुत । 
दूसरा स्वर 
कितना डरती हुई करतो है प्रेम तू ? 
एक पल'*' 
पहला स्वर 
कर डालेगा म॒झे बरबाद तु ! 
दूसरा स्वर 
बस, एक पल * /! 
पहला स्वर 
पदि बिना मेरे जाग पड़ा पति मेरा **! 
शआलेको 
जाग हूं पढ़ा भें ग्रव। 
सुम भ्रम किधर चले ! जल्दी मत करो दोनों 
अच्छे रहोगे यहाँ पास इस कबन्न के हो ! 
ज्ञम्फीरा 
मेरे मित्र, भाग ' भाग *' 
आलेको | 
जरा ठहर, 
किघर चल पड़ा त्‌ सुन्दर युवक ? 
लेट जा ! 
( उसके छुरा घोंप देता है ) 


श्द व्सीगानी 


ज़ेम्फीरा 
धालेको ! 
वस्सीगान 
उमीरायु' * 
ज़ेम्फीरा 
झ्रालेको, ती उब्पोश येवो ! 
इज़रत्यानी : ती व्येस श्रोवरीजगान कोब्य ! 
झो, उ्तो तो ज॑ देलाल ? 
आलेको 
नीचेवो । 
लेपेर दीज्ञी येवरो ल्युवोब्य । 
ज़म्फीरा 
म्येत, पोल्नो, ने बोयूस तेब्या (--- 
त्वोई उप्रोजी प्रेजोराय, 
त्थोये उबोइस्त्वो प्रोक्लीनायू *' 
आलेको 
उच्चरी रईती ! 
(पोराकायेत येयो) 
ज़म्फीरा 
उम्द ह्युब्या *' 


बोस्तोक, देग्नित्स्पेष झोजारयोग्नी, 
सोयाल; झालेको जा खोल्मोम, 

स मोफ्रोम व रुका, स्‍क्‍न्‍्लोफ़ोवावलेम्ती, 
सोदेल ना काम्न्‍्ये प्रोवोवोम्‌ । 

द्वा भपा पेरेद मोम लेकालो, 
उद्योइत्सा स्त्राइयेंन बील सित्सोस | 


जिप्सी ६६ 


ज़ेम्फीरा 
झालेको ० । 
युवक जिप्सी 
मर'* 'शहा' + «० हूँ * में + ० | 
ज़ेम्फीरा 
धालेको, उसको तु जान से हो सार डालेगा ? 
देख, तू खून के छींटों से लथयपथ है ! 
क्या कर डाला यह तूने धरे ! 
आलेको 
कुछ नहीं । 
ले शव सांसें तु उसके प्रेम की ! 
ज़ेम्फीरा 
नहीं, में तुरूसे नहीं डरती हूं, 
करती हूं धणा में तेरी इन धमकियों से; 
धोर देती हूँ तुझे इस हत्या का शाप ** 


आलेको 
मर तू भी **! 
(उस पर बार करता है) 
ज़म्फीरा 
भर गई प्रिय ''त'''म ! 


प्र।णी प्रदीप्त यो उषा के प्रकाश में, 
पीछे उस पहाड़ी के बेठा आलेको, खून से लथपथ, 
लिए हुए छरा वह हाशथ में, कब के पत्थर पर; 
दो मत शरोर पड़े थे उसके सामने । 
शमी का जेहुरा अवधंकर था. 


७० वस्सीगानी 


त्सीगानी रोबको ओक काली 

येवो <स्त्रेयोक न्‍्नोय तोल्पोय । 
मोगील्‌ व स्तोरोन्ये कापालो । 

इली भर योनी स्कोबंनोय चेरेदोय 

ई व आऔची म्यो्तंवील त्सेलोवाली । 
स्तारीक-श्रोत्येत्स श्रोदीन सोदेल, 

ई ना पोगीबशूय ग्लयादेल 

व नेसोम ब्य जदेस्तवीई पेचाली; 
पोबस्याली श्रुपी, पोनेसली 

ई व लोनो रुलावनोये ज्ेम्ली 

जेल स्‍लादय पोलोकीली । 

झालेको इजदालो स्सोश्रेल 

सा फ्स्यो * कोग्दा रू ये इस जाक्रोली 
पोस्लेदस्येय गोरस्तोय ज॑ स्नोय, 

धोन भोल्खा, मेदलेन्नो स्कलोनोलसा 
ई स कासन्या ना जाव स्वालोलसा । 


तोग्दा स्तारीक, प्रीब्लीझछास, रेक : 
“झोस्ताव नास, गोर्दो चेलोवेक | 
सी दोको, न्‍्येत उ नास जाकोनोव । 
भो ने तेरजायेम, ने काशनीस--- 
ने नुऋ%नो क्ोदी नाम ई स्तोनोव,---- 
नो स्टित्य स उद्योइत्स्पेय ने खोतोम ** 
ही ने रोकुझौन दल्या वीकोय दोली, 
तो दल्या सेब्या लोश खोच्यश् बोली; 
उभ्धास्पेन नाम त्वोय बच्चेत रलास--- 
सी रोब्को ई दोडो दृशोय, 


जिप्सी ७२ 


जिप्सियों की उत्तेजित भोड़ ने, 

डरते-डरते उसे घेर लिया, । 

कब्न वहीं एक शोर खोदों गई । 

रोतो हुई झाई बारो-बारी से नारियाँ, 
झोर चूमा उन मृतकों की आँखों को। 
एकाकी बेठा था वहाँ एक बढ़ा बाप, 

देख रहा था प्रिय बेटी के शव को 

मक, नि:स्तब्ध ओ' शोकग्रस्त; 

उठा लिया शवों को ले चले शने:-दानेः 

धझोौर उस धरती के शोतल श्राँचल में 

रख दिया उस युवा युग्स को । 

देखा आलेको ने दृश्य यह दूर से सारा ही । 
झोर जब उनको ढाँप दिया गया 

मट्टी-मर मिट्टी के अंतिम करणों से, 

तो बहू मौन, धोरे-धीरे उठा और भुक गया, 
गिर पड़ा पत्थर से घास पर धड़ाम से । 


बढ़े ने श्राकर समीप उसके कहा -- 
“छोड़ वो हमारा साथ, प्रे भ्रभिमानी पुरुष, 
जाहिल हैं हम ओर कोई कानन नहीं कुछ भी है हमारे यहाँ । 
देते नहीं हें दुःख हम किसी को, दण्ड नहों देते--- 
हमें नहीं चाहिएँ क्षतत और ठण्डो आह, 
क्षौर नहीं चाहते हम साथ रहना खनियों के । 
पंदा नहीं हुआ है तू वन्य-जोवन-हित, 
तु चाहता है स्वच्छूग्दता केवल अपने लिये; 
लगेंगे भयंकर हमें तेरे बोल--- 
हैं हम डरपोक और सीधे है स्वभाव के, 
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तो मोल ई स्मेल-- झोस्ताव रू ये नास, 
प्रोस्ती, दवा बच्चेत मोर स तोबोय । 


स्काजाल - ई शमनोय्‌ तोल्पोय 
पोदस्यालसा साबोर कोचेवोय 
से दोलीनी स्त्राइनोबो नोचलेगा, 
ई स्कोरो फ्स्यो व वालो स्तेपनोय 
सोक्ीलोस; लोश धोदना तेलेगा, 
उबोगीम ऋताया कोग्नोम, 
स्तोयाला थ पोल्ये रोकोवोस । 
ताक इतोग्दा पेरेद जोमोय, 
तुसास्मोय उन्नेन्येय पोरोय, 
कोरदा पोदयेमल्येत्सा स पोल्यपेय 
स्तानीत्सा पोजदनिख भुरावल्येय 
ईस क्रिकोम वदाल ना यंग नेस्योत्सा, 
प्रोगश्नयोन्ती गिवेलनीस स्वीमृत्सोम 
झोदीन पेचाल्नो ध्रोस्तायोत्सा, 
पोषिदोनव राननीम कीलोम । 
लास्तासला नो; व तेलेग्ये त्योम्नोय 
झोग्न्या मिक्‍तो में राजलोभ्रील, 
मिक्‍तो पोद क्रीशोय पोदयेमनोय 
को उच्रा सस्‍्तोम ने झोपोश्चोल । 





जिप्सी रे 


किस्सु तू पापो है और महासाहसी है, 
छोड़ दे हमारा साथ, क्षमा कर हमें तू, 
ईइवर तुझे शास्ति दे !” 


कहा यह उसने झोर तब तक उस भीड़ ने 
कोलाहल करते हुए कच के तम्ब उखाड़ लिये, 
उस घाटी से, जहाँ काटी थी भयंकर रात, 
झोर फट सब-कुछ दूर मंदान में लुप्त हो गया ! 
बस रह गई एक गाड़ो ढुँकी हुई एक फटी-पुरानी दरी से, 
खड़ी रह गई उस मनहूस घाटी में । 
जेसे कभी-कभी शरद-ऋतु के पूर्व के घुमिल प्रभात भें, 
खेतों से उठती है सारसों की झ्रस्तिम पंक्ति, 
करती कल-गान चलो जाती है दक्षिरा को, 
किन्तु एक सारस वधिक को गोली से 
होकर बिद्ध, पीड़ा-प्रस्त पीछे रह जाता है 
फड़फड़ाकर भपने ये घायल पंख । 
हो गई रात; उस तमसाच्छम्न गाड़ी में, 
नहीं जलाया दोपक किसी ने भी, 
कोई भी उभरी-सो उस छत के मीणे 
होया नहीं निद्रा में प्रात:शाल तक । 





ऐपीलोग 


वालशेबनोय सीलोय पेस्नोपेन्या 
व तुमास्मोये पाम्यातों भोयेय 
ताक झोमिवल्यायत्सा वोदेन्या 
तो स्वेतलीख, तो पेथाल्नीख दन्पेय । 


व स्त्रास्ये, गधे दोल्गों, दोल्गों श्रानी 
उभ्ासनी गल ने उसोल्काल, 
गच्चे पोवेलीतेल्मीये प्रानी 
स्ताम्बल रस्की उकाजाल, 
श्ये स्तारी नाश शभ्रोरयोल हर्लाबो 
ईषचयों शूमीत मिनवष्येय सलावोय, 
बस्श्ेजाल या पोज दी स्तेप्पेय 
भाद रवेभामो देवमिल स्तानोवब 
हेलेगी सीरनोये स्सोगानोव, 
हमीरेस्मोय बोस्नोस्ती देत्येय । 
था इस लेनोबोसी तौल्पामी 
व पुस्तीम्पाल चास्तो था श्रोदील, 
प्रोस्तय पीएण हल देलोल 
ई जासीपाल प्रेव इल होग्म्यासी । 


उपसंहार 


प्रेरित हो गीतों को चमत्कृत शक्ति 
मेरे धुंधियाले-से सस्तिथ्क में 
इस प्रकार वुश्य हो उठता है सजीव, 
कभी सुखपृर्ण, कभी व्यथापर्ण विवसों का । 


उस देश में, जहाँ घिर-काल तक 
शाम्त नहों हुआ भयद रसख-कोलाहल कभी । 
जहाँ साम्राज्य की नुतन जय-सोमाएँ 
स्ताम्बलको रुसियों ने थीं दिखाई," 
जहाँ पर हमारा वह पुराना दो सिर का बाज * 
झब तक झलापता है कीलति-स्वर भ्रतोत का । 
वहाँ पर देखो मेने उस संदान में, 
जीर्ण-शीर्ण तम्बच्ों की पंक्तियों के पास हो 
गाड़ियाँ शान्तिप्रिय जिप्सियों की--- 
विनश्न, स्वच्छन्द प्रकृति के उन सपूर्ता की । 
साथ-साथ जिप्सियों के उन भ्रलस भुण्डों के 
धमा हैं खब से उन निजन संदानों में, 
खाया है उनका वह रुखा-सूखा प्रन्‍्न मेने, 
जो-भरकर सोया हूँ उनकी धभ्राग के समक्ष 





&_.> लीक अत 


१. बुखारेस्त की शान्ति-संधि (१८१२) की ओर संकेत है| रूसियों 
झोर तुर्कों की लड़ाई (१८०६-१२) में रूसियों की विजय होने पर यह संधि 
हुई थी | इस संधि के अनुसार तुर्कों ने नई सीमाओं को स्वीकार किया 
और बेसारबिया रूस को मिल गया। 

२, जारशाही रूस की सरकारी मुद्दर का चिन्ह | 


७६ त्सीगानी 


व पोलोदाल मेदलेग्नीस ल्युबील 
इस पेस्थेन रादोस्तनीये गूली--- 
ई दोल्गों मीलोय मारीउलोी 

या ईम्या नेकनोये त्वेरदील । 


नो स्वास्ट्या स्थेत ई सेकदू बामी 
प्रीरोदी बेदनीये सीनी !'** 
इ पोद इजब्रास्नीमी शात्रामी 
भ्हीवत मुचीतेल्नीये सनी । 
ई बाशी सेनो कोचेवीये 
व पुस्तीन्यास मे स्पासलीस भौत बेद, 
ई प्स्थृदू स्त्रास्ती रोकोवीये, 
ई झोत सुझेब जाइचीती न्येत । 


जिप्सी 


उनके उन मसंथर प्रस्थानों में गाए गए 

गोतों के स्वर मुझे बहुत ही पसस्द झाए। 

झोर चिरकाल तक प्रिव सारिउला के 

सुन्दर ताम का पकक्‍कों तरह से मेने पता लगाया है । 


कित्तु है न तुम्हारे बीच में भी सुख विद्यमान, 
धरे तुम प्रकृति के प्रकियन सपृतो !*** 
झोर फटे-पराने तुम्हारे इन तम्बझों के 
नीचे भी रहते हें व्यथापर्ण सपने । 
श्रोर यह तुम्हारे त्रमराशील तम्ब भी 
बीहड़ों में भी न बच पाए वुखों से, 
झौर हैं सर्वश्र लालसाएं उद्याम, 
भाग्य के अंकों से होता कुछ बचाव नहों। 


